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शुभे 


यह लिखते हृदय कॉप रहा है कि जोहर की चिता के साथ ही तुम्हारी 
भी चिता घधक उठी। “जोर के निर्माण के समय एम दोनों में किसी ने 
यह स्वप्त में भी नहीं सोचा था कि इसका अन्त तुम्हारा अन्त है । लेखनी के 
पीछे कोई काली छाया चल रही है, छन्दों की चाल में कोई चाल है | “जौहर 
के उद्धव में तुम्हारा मिलन, निर्माण-काल तक तुम्हारा सहयोग और अन्तिम 
छनन्‍्द लिखते लिखते तुम्हारा महानिर्वाण, एक साथ ही मेरे दृदय में अभिवाण 
की तरह चुभ गये हैं । 

काश पहले यह मालूम होता कि चित्तीड की उन सतियों के साथ तुम्हारा 
कोई अमेद-सम्बन्ध है, तुम्हारे विना न उनका बत पूरा होगा और न “जोहर 
की चिनगारियों की भूख द्वी मिटेगी तो मुझे दुख न होता | दुख तो इसलिए 
है कि अन्धकार के एकान्त में मुझे छछा गया। पीयूष प्रवाहिणी के तठ से 
मेरे तृपाकुल मन को किसी ने खींचकर मर में ढकेल दिया | 

सरले, 'जोहर' के अनेक उन्‍्दों में तुम्हारी अनुभूतियों, स्वीकृतियाँ और 
स्री-सुलम कांमल भावनाएँ अकित हैं, उन्हें तुम प्रकाश-रूप में अब नहीं देख 
सकतीं, उन्हें तुम अपने स्वरों में अब नहीं बॉँघ सकतीं, उन्हें तुम अपने 
स्वतन्र गीतों में मिछाकर अब नहीं गा सकतीं, यही सोचकर व्यथा से प्राण 
तड़प उठते हैं ओर पिछले जीवन के सुख आँखों से बहने छगते हैं। “जोहर! 
के छन्द तुम्हें कमी भूल न सकें इसी लिए तो में तुम्हें सामने रखने का छोम 
संवरण न कर सका | 

वल्लभे, मानव की परवशता का यही अन्तिम दुर्ग है, मन के साथ बुद्धि 
के चरम विकास का यही हास है ओर यही दुर्बखता । उस पार तुम और इस 
पार मैं | अनेक प्रयत्ञ करने पर भी दोनों का एक बिन्दु पर मिलना कठिन ही 
नहीं असम्भव है | फिर भी मैं सोचता हूँ कि सब कुछ खोकर भी पहले की 
तरह तुर्ह एक बार फिर पा जाता | 

देवि, विवश्ञ मानव की अत्य बुद्धि और परिमित शक्ति से कहीं दूर चली 
गई हो; न जाने कहाँ जाओ, जहाँ रहो सुख से रहो, प्रसन्न रहो । 

त॒ग्हारा ही 
'पतिदेव” 


धन्यवाद 


प्रस्तुत पुस्तक मे छापने के लिए तीन 
व्छाक देने की ज्ञानमण्डढ लिमिटेड के अवि- 
कारियों ने उदारता की है इसके लिए हम 

उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद देते है । 
“-भ्रकाशक | 


अग्रि-कण-.- 
सहाय-स्मृति--- 
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अभिकर 


“फूँक दो उस राष्ट्र को जहाँ स्वाभिमान पर सर मिटनेवाले पुरुष नहीं, 
आग लगा दो उस देश में जहाँ पातित्रत की रक्षा के लिए घघकती आग में 
अपने को झोंक देनेवाली स्रियाँ नहीं ओर पीस दो उस समाज को जो अपना 
अधिकार दूसरों को सौंपकर बँधुए कुत्ते की तरद याचक आँखों से 
उसकी ओर देखता है। _मैं यह इसलिए कहती हूँ कि में मानव हूँ 
मानव-जाति की विश्येषताओं को जानती हूँ, मे उसके अधिकारों से परिचित 
हूँ और झुझे उसके कर्त्तव्यों का शांत है। मानव कुत्ता-बिल्ली नहीं है कि 
डण्डों की चोट खाकर भूल जाय, चूँ त्तक न करे, हलवाहे का बैल नहीं है कि 
बार-बार गालियाँ सुनकर चुप हो जाय, कानों पर जूँ तक न रेगे और काबुक 
का कबूतर नहीं है कि साग बनाकर कोई निगल जाय और डकार तक न ले | 
मानव तूफान है, जिसके उठने पर समग्र सृष्टि हिंछ उठती है। मानव भूडोल है, 
जिसके डोलने से ससागरा प्रृथ्वी कॉप उठती है और मानव वशज्र है जिसकी 
कठोर ध्वनि से आकाश का कोण-कोण दहल उठता है| मानव समुद्र पी गया, 
मानव ने सूर्य के रथ को रोक लिया ओर ब्रह्माण्ड को परिमित कर अपने 
मस्तिष्क में भर लिया | फिर भी वीरसू चित्तीड चुप है, चुप है शत्रु-दल के 
वक्षश्यल चीरकर रक्त चूसनेवाली पुस्तैनी हिंसा-इृत्ति ओर चुप है वैरियों के 
शिर पर तलवार्शें के साथ घूमनेवाली मृत्यु”-- रानी ने दरबारियों पर एक 
तीक्ष्ण दृष्टि डाछी, सारा दरबार स्तब्घ, नीरव और निश्चक | 
वीर सती ने रूम्बी सॉस ली, भावनाओं के संघर्ष से वाणी गरज उठी--- 
“तृण शूर॒स्य जीवितम! झूर जीवन को तृण समझता है | हथियारों के संघर्ष में, 


श्‌ 


तलवार्रों की चकार्चोध में और लड़ते हुए वीरीं के अव्यक्त कोलाइल में स्वाभिमान 
की रक्षा धीर करते हैं, अधीर नहीं; मृत्यु के खुले हुए मुख के सामने 
क्रुद्ध विषधरों के फर्णों फो रादते हुए सपूतत चलते हैँ, कंपूत नहीं; 
अपने पैरों की घमक से प्वथ्व्री को कँपाते हुए भाले वरछों की तीत्र नोककों पे 
सीने अडाकर रण-यात्रा पुरुष करते हैं, कापुरुष नहीं । राजपूर्तों का स्वाभिमान 
वैरियों के कटे हुए सीनों के ऊपर खेलता है, उनका गौरव हथियारों की 
प्रखर धारो में चमकता है और उनकी बीर वाणी तोपों की गड़गड़ाहट में 
गरजती है । 

आखेट खेलते हुए रवल का शत्रु की दृथकड़ियों में वंघकर काराणह में 


बन्द रहना आश्चर्य नही है; आश्चर्य है उसकी मुक्ति, जो ठ॒म्हारी तलवारों के साथ 
स्थानों में सो रही है और खो रही है उसकी शक्ति शोणित की गल्जा वह देने- 


वाले तुम्हारे हथियारों की अतृप्ति में । 

माँ-बहनों की यह अवशा और ठ॒म्हारी यह मौन-साधना, यबल के पेरों में 
बेड़ियों की झट्ठटार और तुम्हारे नहबर जीवन पर ममता का यह अत्याचार ! 
अपमानित गढ़ के पाषाणों में भी एक हलचल और वाषा रावलू के दल के 
सामने दलूदछ ? वैरियों का ताल ठॉककर छलकारना और मेवाड़-केसरियों का 
माँद में घुतकर झख मारना ! घिक्कार है ठ॒ग्हारे बल को, घिकार है ठम्हारी 
रवानी को ! वापा राबल के जवानों, पिक्कार है त॒म्हारी जवानी को ! 

क्षत्राणियों के सीनो का दूध कलछड्लित करके राजपू्तों का जीना मृत्यु से 
भी भयडूर और शणित है, मेवाड के वातावरण में सॉस लेनेवाढो के लिए 
प्रतिपक्षी की कुछ ओखें देखने के पहले ही हलाहल पी लेना अच्छा है, ऑघी 
और तूफान से लड़नेचाले मेवाड़ी सिंह बिजली सी कॉधनेवाछो तलवार मैं 
घुसकर यदि शत्रुओं के शिर काटकर पह्ाड न छगा दें तो उनके लिए एक 
घुल्कू पानी ही काफी है) बस और कुछ 9” 

रानी का रोम-रोम जल रहा था, आँखों से चिनगारियों निकल रही थीं 
और मुख के द्वार से दावानठ के समान ज्वाला । 

जिस समय महारानी रावल की मुक्ति में देर होने के कारण राजपूर्तों पर मुख 
से शब्दों के अक्ञार फैंक रही थीं. ठीक उसी समय राजघराने के दो बालकों की 
त्योरियों चढ़ रही थीं, सीने तन रहे थे, सुजाएँ फडक रही थीं ओर बार-बार 
उनके दॉयें हाथ तलवारों की मूर्ठों पर चले जा रहे थे । 

घर 


व 


रानी की ललकार जारी थी--“बोलो राणा के वंशघरो, बोले कक 
वशघरो, रावछ की मुक्ति के लिए यदि युद्ध से इन्कार करते हो तो बोलो 
आँधी से अपनी तूफानी गति मिला दूँ! महिषमर्दिनी महाकाछी-सी गरम 
और क्षण भर में ही वैरियों के कलेजे चीरकर रक्त चूस दूँ ! बोलो, शेषनाग 


की तरह करवट लूँ? और पलक भॉजते सारी पृथ्वी को चूर-चूरकर धूल में 
मिला दूँ ! बोलो, महाप्रल्यकालीन ज्वाला की तरह भभकूँ और वात की 


वात में सारी सृष्टि जलाकर भस्म कर दूं ! उत्साह न हो तो बोलो, किसी 
सम्नाट्‌ में क्या, चराचर-सर्जन कर्ता ब्रह्मा, देवाधिदेव विष्णु और गर्णों के 


सहित थूताधिपति रुद्र में भी चित्तीौड़ की प्रबल गोद से म॒नझ्े छीन लेने की शक्ति 
नहीं है | लोहे की तीखी और तप्त सला्खों के बीच ते होकर जलती हुई आग 


को कपड़े में बाँघकर ले जाना सरल नहीं है, न्िपथगा के प्रवाह की रोककर 
उल्टी घारा बहा देना खिलवाड नहीं है। आकाश छे ध्वनि, पृथ्वी से गन्ध 
और अग्नि से ज्वाला को दूर करना कठिन है, असस्भव है ।” 

महारानी की जय! के निनाद से सारा दरबार कॉप उठा। गोरा बादल की 


उद्दीत्त तलवारें चमक उठीं और तत्क्षण गोरा की विनीत वाणी में साहस 
उमड़ने लगा-- धन्य है देवि ! तू धन्य है। व्‌ ही, भी और कीतति की तरह 


पवित्र और शक्ति की तरह बलवती है। निश्चय, तू अपने पातित्रत के तेज से 
शत्रुओं को भस्म कर सकती है, सिंधवाश्नी की तरह शत्रु अस॒ुर को पैरों के 
नीचे दबाकर चूर कर सकती है और अपनी वरद भुजाओं के बल से रावल 


रतन को मुक्त कर सकती है, इसमें सदेह नहीं, किन्तु गोरा की तलवार की कब 
परीक्षा होगी १ माँ |! गोरा का अदम्य उत्साह और दुर्दमनीय साहस किस दिन 


काम आयेगा £ माँ | तेरे गोरा के गजन और बादल के तजन से वेैरी-दुछ 
पर बिजली कब गिरेगी १ माँ ! गोरा बादल तेरे सामने बाल, किन्तु शत्रुओं के 
लिए काल हैं | माँ! तू आज्ञा दे गोरा बादल की दो ही तलवारें वैरियों को 
यमपुर पहुँचाने के लिए. काफी हैं | देवि, तू इशारा कर हम दुष्मनों के ऊपर 


मौत की तरह दोडें, मेवाड के अपमान का वदला खून की नदी बहाकर हें, 
हम विद्युद्धति से निकले और खिलली के पढडार्बों में आग ढगा दें। देवि, 


आज्ञा दे ठुझे हमारी शपथ है, देवि, इशारा कर तुझे मेवाड़ की शपथ है, देवि, 
क्षमा कर तुझे रावल की शपथ है ।--बादछ ने गोरा के कहे हुए शब्दों की 
हुँकारी भरी ओर दोनों वीर बालक हाथ जोडकर रानी के सामने खड़े हो 
गये । अपछक, अचल ओर दइुर्निवार्य 


७०] 


अगणित तलवारों के भयद्ूर प्रकाश से दरनार प्रकाशित हो गया, वीर सलामी 
के बाद रहत्नों मुखों ते एक साथ निकल पडा--“हम राजलक्ष्मी के पातित्रत की 
रक्षा के लिए मर मिटंगे, इस अपने गोरव के लिए समर-यशज्ञ में स्वाह्य हो जायेंगे 
और शवल के च्ाण के लिए प्राण दे देंगे | वित्तीड़ का वक्षस्थल अमिमान से 
तन गया और वीरों की दर्पपूर्ण शब्दावली से आकाश का स्तर-स्तर गूँज उठा | 

रानी भभर उठी, वार-बार रोमाव्च होने लगा, तमतमाये मुख पर प्रतनन्नता 
प्रस्कृटित हो गयी और अन्तर की मौन कत्पनाएँ मुखरित हो उर्ीं--- 

“बीरो, तुम्हारी प्रतिशा मेवाड भूमि के अनुरूप ही है, विन्तु 'शठे शाव्य 
समाचरेत्‌” वाली कहावत कहीं व्यर्थ न पड़ जाय इसलिए तुम बैरी को सूचित 
कर दो कि 'आपके आशानुतार हमारी महारानी अपने पति को मुक्त करने के लिए 
सात सो सहेलियों के साथ कल प्रातः/कार पड़ाव पर पहुँच जायेगी! और इधर 
मखमली उद्दारों के साथ रात भर में सात सौ डोले तैयार कर दिए जायें | एक 
एक डोले के भीतर सशस््र एक एक गजपूत ओर प्रत्येक डोले के चार्रो कहारों 
के वेष में मेवाड़ के सपूत, जो वैरियों के लिए यमदूत से भी भयडूर हों ।” 

भहारानी की जया के निनाद से एक वार फिर दरबार कॉप उठा | 

प्रभात का समय था, कोयल के मीठे स्वर से प्रकृति मधुर हो रही थी | 
अनेक रूप-रग के परिंदे दिनराज के स्वागत में प्रभाती गा रहे थे। मलयानिल 
से आलिक्षित कलियों की मुसकान पर भोरे नाच रहे थे, सुगन्धित पवन के गले 
मिल-मिल झूमती हुईं आम्रशाखाओं से बोर झर रहे थे ओर पतझड़ के पीछे 
पत्तों के बिछौनों पर महुए के फल टपट्प गिर रहे थे, जैसे किसी के आँसू । 
इसी समय “महारानी की जय” की तुमुल ध्वनि के बीच वीर दुर्ग का विशाल 
लोह फाटक खुला, वीर कहारों ने डोलियाँ उठायीं। क्षण भर बाद छोगों ने 
देखा कि चित्तौड़ के चक्षदार ओर ढालू पथ से कतार बाँधकर सात गौ डोले 
गोरा-बादल के नायकत्व में बड़ी लगन के साथ उतर रहे हैं | देखते ही देखते 
लाक-लछाल मखमली उद्दार्रों के डोछे शाही डेरों के पास पहुँच गये । अलाउद्दीन 
प्रसन्नता से उछछ पड़ा और काजी को बुलाने के लिए आदुर हो उठा । उसे 
क्या पता था कि डोर के भीवर उसके और उपके साथियों के काल बैठे हैं | 
पड़ाव के सामने बड़ी सावधानी से एक ओर डोलके रखकर घाती कहार 
खड़े हो गये। एक बार तिरछी आँखों से तलवारों की ओर देखा, किन्ठु 
तत्क्षण सजग | 


गोरा ने खिलजी फे निकट जाकर कहा--“लोक सुन्दरी हमारी महारानी, 
जो इस समय आपके हाथों में है, निकाह होने के पूर्व अपने पति रावल 
रतनसिंह से एक घड़ी तक मिल लेना चाहती हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप 
उसके अन्तिम मिलन की उत्सुकता का आदर करेंगे ।” डोर के आने से 
अलाउद्दीन इतना मत्त हो गया था कि उसे अपने तन मन की भी सुध न 
थी। दाढ़ी के अधपके बार्ला पर हाथ फेरते हुए उत्तर दिया--“ प्यारे राजकुमार, 
तुम्हारी बात और प्यारी की इच्छा दोनों मजूर है। रावल छोड दिया जाएगा।” 
खिलजी के शब्द गोरा के हृदय में तीर की तरह घैंस गये | क्रोध से आँखें 
लाल हो गयीं, भौंहें तन गयीं और अनायास उसका दायों हाथ बगल में छुरे 
पर चला गया | किन्तु बुद्धिमान्‌ गोरा सेमल गया । रावरू रतनविंह मुक्त कर 
दिये गये ओर मुक्ति के दूसरे ही क्षण चित्तोड के सुरक्षित दुर्ग पर रानी से 
कार की कह्दानी कह रहे थे जहाँ पहुँचना शत्रु क्या काछू के लिए भी कठिन 
था। घड़ी दो घड़ी बाद भी जब॒ रानी से रावछ के मिलने का समय नहीं 
बीता, तब खिलजी बौखला उठा। क्रोध से रोम-रोम जलने छूगा और उसके 
खूनी हाथों में नगी तलवार चमक उठी--मौत की तरह | हृडबड्भाकर उठा 
ओर जाकर रानी के कृत्रिम डोले का परदा उठा दिया। उसमें उसे पद्मिनी 
नहीं मिली, न रावछ ही, बल्कि एक सशस्त्र राजपूत उसकी ओर काल की तरह 
लपका | पैर के नीचे भयद्भुर साँप के पड़ जाने से जेसे कोई पथिक चिल्ला 
उठता है ठीक उसी तरह चिल्लाकर घह भागा | उसका चिह्लाना था कि उसके 
सिपाहियों की सहर्सों तलवारें डोर्लों की ओर लपकीं, कहारों ने भी हथियार 
उठाये, घोर कोलाइल के बीच घमासान आरम्भ हो गया । 

जहाँ एक क्षण पहले मद्नलगान की आशा थी, वहाँ मृत्यु का नम्म ताण्डव 
होने लगा। एक दूसरे को काते हुए वीरों के गजन से आसमान फटने लगा | 
लाश पर लाहें बिछ गयीं | रुघिर की टेढ़ी-मेढी नदियों मुरदों को बहती हुईं 
बढ चछीं | खिलजी-सेना को व्याकुल . देख राजपूर्तों की हिंसा-इत्ति जागरित 
हो उठी, वे बडे उत्साह से शत्रुओं को काट-काटकर गरजने छगे | राजपूत तो 
लछड ही रहे ये, गोरा बादक के साहस और रण-फौशल को देखकर बड़े-बढ़े 


रंण-विशारद चकित थे | रुक-रककर दोनों ओर के सैनिक वालकों के युद्ध 
देख रहे थे, आश्चर्य से आँखें फाइ-फाइकर | वे जिधर रुख करते थे उघर 


भेडों और बकरियों की तरह शत्रु भागते थे। दोनों बालक बैरियों को दो काछ 
की तरह मालूम पड़ते ये--निःशड्ड, निर्भोक ओर दुर्द्धपे। 


ह्न 


शत्रुओं के पैर उचड गये, किन्तु यह क्‍या ! भगदड़ में ही गोरा घिर 
गया, सैकड़ों तलवारें उसके शरीर पर चमक उरठीं और बात की बात में उसकी 
बोटी बोटी काटकर अछग कर दी गयी | उछलती ओर नाचती हुई उसकी 
शत-शत बोटियों से शब्द निकल पड़े--“वीरो, अपने देश के गौरव पर, 
अपनी जाति के सम्मान पर, कुछ-बल्लुओं के पतित्रत पर और स्वामिमान पर 
भर मिटो ! वीरो, भर्म के ऊपर बलि हो जाना राजपूर्तों का जन्मसिद्ध अधिकार 
है । वीरो, वीर सती के चरणों में गोरा का प्रणाम कह देना ।” 

शत्रु तो भाग ही रहे थे, दिल्ली पहुँच गये; किन्ठु चित्तोड़ की सूर्याज्लित पताका के 
नीचे वीरवर गोरा का बलिदान हो गया। कोई बतला सकता है क्यों और किस लिए ! 

रात्रि के नीरव प्रहर में दुर्ग की छाती पर एक चिंता जल रही थी, जल 
रही थी उसकी चढ़ती हुईं जवानी और उमड़ता हुआ सौन्दर्य | 

लोग अश्रुपूर्ण और भयातुर नेत्रों से चिता की ओर देख रहे थे---अचछ, 

सब्ध और निर्वाक | देखते ही देखते मानव-शरीर के स्थान पर थोड़ी-सी 

राख रह गयी। चित्तौड़ के निवासियों ने मौन-मौन उसे उठाया और शिर से 
लगा लिया | दुर्ग के उस कठोर और पथरीले सीने पर अब भी रा के कुछ 
कण होंगे ! य्रदि होते तो***! 

चित्तौड़ के कारों से दिल्ली के सम्राद्‌ अछाउद्दीव खिलजी का पराजित 
होकर लौट जाना कम अपमान की बात न थी, अब तो उसके लिए यही 
उचित था कि वह पश्चिनी के नाम से ही भागता, किन्तु उस रूपछाछची दानव 
की इच्छा बलवती ही होती गयी। वह इंतना कठोर और हशंस था कि उसका 
नाम लेकर माताएँ अपने रोते हुए बच्चों को छुप कराती थीं | उसके फाटकों 
पर खून चूते हुए. कटे शिर टैंगे रहते ये, तड़प-तड़पकर किसी को मरते देख- 
कर उसे बड़ा आनन्द मिलता था। वह किसी भी जगली हिंस जच्तु से 
अधिक खेँखार था। उसके व्ञों में खून के दाग ल्गे रहते | 

यह सब होते हुए भी उसमें एक बान थी, अच्छी या बुरी । वह जिस 
काम को ह्वाथ में लेता था, बार-बार मार खाकर भी उसे पूरा करना जानता 
था । यद्यवि उसे चित्तौड़ के रण-बाँकुरों से बुरी तरद हार खानी पड़ी तो भी 
उसका मन हटा नहीं, उसने अपने वैभव की ओर देखा, विशाल सेना की ओर 
दृष्टि डाली और अपने व का अन्दाजा लगाया | इसके बाद चित्तीड पर 
चढ़ाई करने का निश्चय कर लिया | निश्रय ही नहीं, उसने अपने सामन्तों के 


द 


सामने प्रतिशा की कि बिना विजय के लोटना हराम समझँगा | चित्तोड़ को 
ध्वंस किये बिना जीते जी में दिल्ली में पैर नही रक्खेूँगा ओर राजपूतों के खून से 
नहाये बिना जो कोई लौटेगा उसकी बोटी-बोटी काटकर कुत्तोंत्के सामने डाल 
दूँगा, उसकी वह भीषण प्रतिशा मौत की ललकार की तरह रानी के कानों में 
पडी, जैसे किसी ने पिघछा हुआ राँगा डाल दिया हो । वह तिलमिला उठी | 
- मौत के डर से नहीं, रावल की विरह-बेदना से | 

महारानी पद्मिनी भी शत्रु को हराकर निश्चिन्त नहीं हो गयी थीं बल्कि रात- 
दिन उसके आक्रमण की प्रतीक्षा ही कर रही थीं। वह अपने पति के मुख से 
उसके स्वभाव को सुन छखुकी थी, उसकी पश्चुता से अनमिज्ञ नहीं थी और न 
उसकी निर्देयता से अपरिचित ही | वह जानती थी कि एक न एक दिन 
उसका आक्रमण होगा जो चित्तोड की नींव तक हिला देगा | 

वह सिहर उठती थी, ईइवर की शरण में जाती थी और शावरू का विरह 
सोचकर कराइ उठती थी, किन्तु अन्तःकरण की प्रवछृता उसके निर्मछ मुख पर 
शीशे के भीतर दीप की तरह झलकती थी--स्पष्ट, अविकार और निर्मल | 

रात्रि का दूसरा प्रहर बीत रह्य था, तरु-तर पात-ात में नीरवता छायी 
थी, नियति तृर्णों पर मोतियों के तरल दाने बिंखेर रही थी, कुहासा पड़ रहा 
था, चाँद के साथ तारे छिप गये थे, मानो ऑचल से दीप बुझाकर निशा सुन्दरी 
सो रही थी--मोन, निश्चठ और निस्तब्ध | 

चित्तौड के पूर्व चित्तोडी नाम की एक छोटी-सी पहाड़ी है, दुर्ग से विल्कुछ 
सटी हुईं | चित्तौड़ तीर्थ के यात्री जब कमी दर्शन के लिए उस पवित्र दुर्ग 
पर जाते हैं तव एक दृष्टि उस पहाड़ी पर मी डाल छेते है किन्तु दूसरे ही क्षण 
घणा से झुंह फेर छेते हैं क्योंकि उनके सामने सात सौ वर्ष पूर्व का इतिहास 
नाचने लगता है--सी सौ रूपों से । अलाउद्दीन की दशंसता, राजपूर्तों का 
वलिदान और जोहर की घघकती आग****** | दर्शन के बाद जब यात्री 
चित्तोड के चकरदार रास्ते से उतरने लगते हैं. तब उनकी पवित्र भावनाओं के 
साथ पीडा सटी रहती ह---जीवन के साथ मृत्यु की तरह । 

उस अन्ध रजनी में सारी सृष्टि सो रही थी, किन्तु अछाउद्दीन अपने 
सिपाहियों को छलकार-ललकारकर चित्तौडी पर कट्ठुड-पत्थरों का देर छगवा 
रहा था, इसलिए कि वह चित्तौड़ की ऊँचाई पा जाय | वद्दी हुआ, थोड़े 
समय के परिश्रम से वह इतना ऊँचा दो गया कि उस पर से चित्तौड़ के 
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छोटे छोटे जीव भी दिखाई देने छगे | उस पर उसने गोले बरसानैवाली तौ 
रखवायीं | भय से चित्तोड़ कॉप उठा। 

अलाउद्दीन ने दूसरे दिन चित्तौड़ पर बडे वेग से आक्रमण किया | राजपूत 
भी असावधान न थे | युद्ध आरम्म हो गया, चित्तोड़ी पर की मीमकाय तोपें गरज- 
गरजकर राजपूत-दल का संह्दार करने लगीं | जीवन की ममता छोड़कर राजपूत 
भी शत्रुओं के शोणित से नहाने छगे | पाषाणों में बल खाती हुई रक्त की 
धाराएँ निकल पड़ीं | तिंहद्वार के युद्ध में राजपू्तों ने वह साइस ओर वीरता 
दिखायी कि उनके दाँत खट्ट हो गये, दुर्ग में घुसना उनके लिए कठिन ही नहीं 
असम्भव हो गया । पैतरे देते ओर तलवारें भाँजते हुए, वीर केसरियों का लोमहर्षण 
संग्राम देखकर शत्रुओं का साइस ढीला पड़ गया। जैसे जैसे राजपूर्तों की वीरता 
का परिचय मिलता वैसे वैसे विजय के बारे में उन्हे सन्देह होने लगा | 

दूसरी ओंर चित्तौड़ी की तोपें आग उगल रही थीं, चित्तोड़ के मकान तड़ 
तड़ के भैरवनाद के साथ धोय धाँय जल रहे थे | अनाथ की तरह । हथसारों 
में बंधे हथी ओर घुड़सारों में बँधे घोड़े खड़े-खड़े झुलस गये | गड़गड़ाकर 
गोले गिरे, भूडोल की तरह चित्तोड़ की नींव हिल उठी, बड़ी बड़ी अद्यलिकाएँ 
जड़ से उखड़ गयीं, मन्दिरों के साथ देव-मूर्तियों के हुकडे-टुकछे हो गये। मानवता 
के सीने पर दानवता ताण्डव कर रही थी, गढ़ का चीत्कार तोपों की गड़गडाहट 
में विलीन हो गया। चित्तोड़ के दुर्ग से आकाश तक धूल ह्वी धूल, धूम ही धूम। 
मानो उनचासो पवन के साथ अनेक बवंडर उठे हों | तलवारों और बरछों से 
युद्ध करनेवाले किंकर्तव्यविमूढ राजपूत दुर्ग के ऊपर प्रढ्य का कोप देख रहे 
थे। उनकी विकल आँखों में एक दूँद आँसू भी नहीं था, न मालूम क्‍यों ! 

सन्ध्या हुई, रजनी ने अपनी काली चादर तान दी, कल्मुंही रात का 
घोर अन्धकार दिशाओं में फैल गया ओर आकाश अपनी अगणित आर्खों से 
दुर्ग का भयानक दृश्य देखने लगा | 

बापा रावछ से बीसर्वी पीढ़ी में रणसिंह नाम के एक बहुत पराक्रमी राजा 
हो गये हैं | उनसे रावछ और राणा नाम की दो शाखाएँ फूर्टों, राबववंशीय 
रतनसिंह चित्तोड के अन्तिम शासक थे ओर राणा शाखावाले सीसोदे की 
जागीर पाकर वहीं राज करते थे | वहाँ के अधिपति लक्ष्मणसिंह, रावल रतनसिंदद 
से दूध पानी की तरह मिले थे, अछाउद्दीन से दोनों मिलकर लड़ रहे थे, 
दोनों के जन-बरल से चित्तोंड़ की रक्षा की जा रही थी | 
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आधी रात का सर्मय था, प्रकृति निद्रा के अंक में लय हो रहौ थी, 
सर्वत्र निस्तब्धता छायी थी, झींगुरों के भी गायन बन्द थे-।-राणा. लक्ष्मणर्तिहद 
अपने शयनागार में चित्तौड़ के गोरव की चिन्ता से व्याकुल हो रहे थे, परलेँग 
पर निस्तेज सूर्य को तरह पड़े थे, बार-वार करवट बदल रहे थे, नींद कोर्सो 
दूर थी | सोच रहे थे किस तरह बापा के गौरव की रक्षा होगी, किस तरह 
इस आगत विपत्ति से चित्तौड का उद्धार होगा भौर किस तरह एक क्षत्राणी 
के पातित्रव का तेज रहेगा | उनकी चिन्ता क्षण क्षण बढती जा रही थी उनकी 
आँखों में नींद नहीं, आँसू थे। इतने में निशीथिनी की निद्रा भज्ञ करते 
हुए किसी के गम्भीर कण्ठ से शब्द निकला--“मैं भूखी हूँ??। राणा का रोम- 
रोम सिहर उठा, कछेजा कॉपने छगा | हडबडाकर उठे और पढेंग पर बैठ 
गये, उनकी चपल आंखें कमरे में दौड़ने लगीं, क्षण भर बाद उन्होंने देखा कि 
द्वार के एक किवाड का सहारा लिये चित्तोड़ की अधिप्ठात्री देवी खड़ी है। 
रशणा उठकर खडे हो गये ओर हाथ जोड़कर गदठ्दद कण्ठ से बोले--“इतने 
रजपूर्तोीं के रक्त से भी तेरी भूख नहीं मिटी ? तेरी प्यास नहीं बुझी ! हाय !” 
उत्तर मिला--“नहीं में राजरक्त चाहती हूँ?”, यदि तेरे राजकुमार एक एक कर 
युद्ध में नहीं उतरेंगे तो मेवाड से बापा रावबछ की कीत्ति इस बवडर के साथ 
ही धूल की तरह उड जायेगी” | देवी अर्न्तधान हो गयी और उनकी आशा 
राणा के कलेजे में नेजे को तरह धेंस गयी । दीवालें पर पढ़ा--नहीं, में राजरक्त 
चाहती हूँ?; कानो में गज रहा था---नहीं मैं राजसक्त चाहती हूँ? | 

प्रातः।काल होते ही राणा लक्ष्मणसिंह ने अपने पुत्रों को बुलाया और रात 
की सारी घटना कह सुनायी | विषाद के बदले वीर राजकुमारों के मुखमण्छल पर 
प्रसन्नता फूद पडी | क्यों न हो, वीर कलड्ढ से डरते हैं, मोत से नहीं। युद्ध-भूमि 
में जाने के लिए उंतावले हो उठे, वे एक दूसरे से लड़ पड़े कि पहले में जाऊँगा!। 
यह देखकर राणा का “भी हृदय उत्साह से भर गया | उस वीर ने एक दिव्य 
मुंतकान के साथ समझा-बुझ्चाकर सबको शान्त किया बडे होने के कारण 
अपने पुत्र अरिसिंदह की पीठ ठोंकी, राजमुकुट पहनाया और तिलक देकर युद्ध 
के लिए भेज दिया | अपनी तीखी तलवार से अतख्य शत्रुओं के तर काटते 
हुए वे मोत के खुले मुख में हथियार लिये ही घुस गये | इस तरह एक एक कर 
जब सात राजकुमार वैरियों की कराइती छाशों पर अपनी अन्तिम सॉस ले चुके, 
तब सबसे कनिष्ठ पुत्र” अजयसिंह ने शत्रुओं को ललकारा किन्तु अगणित 
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वैरियों के हाह्यकार में एक की छलकार ही क्या | विकट संग्राम करने के बाद 
किसी शत्रु की तलवार की चोट से घायछ होकर ग्रिर पड़े | राजपू्तों ने सुरंग 
द्वारा उन्हें केलवाड़े के सुरक्षित पहाड़ो में मेज दिया। यदि उनकी चोट और 
गहरी हो जाती तो >०००+० | 

शराजकुमारों के बलिदान से राणा रुक्ष्मणसिंह की भ्ुजञाओं में असीम 
शक्ति बढ़ गयी, जजर शरीर में एक बार योवन फिर छौट आया | खूनी आँखें 
दिशाओं में घूम गयीं, उन्मत्त सिंह की तरह पैतरे बदलते हुए मैदान मे उतर 
पड़े | भयड्र सॉप की तरह फुफकारती हुईं उनकी तलवार बढ़ी, मेदान साफ । 
सामने उछछती कूदती हुई छाशों का दृश्य भयावह हो गया । किस्तु खिलजी- 
दल की बाढ़ में अधिक देर तक टिक न सके | शत्रुओं के कण्ठों से तलवार 
निकालते हुए समर के यज्ञ में अपनी एक आहुति ओर बढ़ा दी। देवी के 
चरणों पर एक शिर और बढ़ा दिया | चित्तोड़- की राष्ट्रीय पताका काप उठी 
और हिछ उठा सिसोदिया का अजेय सिंहासन । 

सम्ध्याकाल की लाली धीरे धीरे मिट रही थी और उस पर निशा कालिख 
पोत रही थी, बड़ी लगन के साथ | न माढ्म क्यों ! आकाश पर तारे झिल- 
मिला रहे थे मानो काली चादर पर किसी ने बेलबूटे काढ़ दिये हों । 

देश के गोरव ओर जाति के सम्मान के लिए राणा रक्ष्मणर्सिंह के स्वाहा 
हो जाने के साथ-साथ प्रजावर्ग का रह सहा साइस भी जाता रहा, उन्हे 
विश्वास हो गया कि निकट भविष्य में चित्तोड़ की हार निश्चित है इसलिए 
चित्तौड़ के निवासी नगर के खँँडूहरों से निकलकर एक टीले पर इकट्ठे हो , 
गये, विमन-विमन, मोन-सोन । 

मद्दारानी पद्मिनी जिसके पवित्र किन्द॒ घातक सौन्दर्य ने चित्तोड़ को धूल 
में मिला दिया, चन्द्र-ज्योत्स्ना-ली राजमहल से निकर्छीं, जाति-धर्म की रक्षा 
के लिए मरे हुए, शहीदों पर फूछ चढ़ाती और विदा के गीत गाती हुई राव 
रतनसिंद के साथ वहाँ पहुँची जहाँ वीर देश की प्रजा चिन्ता-सागर में 
हृब-उतरा रही थी; उन्हें न कोई पथ मिल रहा था, न पथ प्रदर्शक । 

भसहारानी की जय के निनाद से राजि का नीरव वातावरण मुखरित हो 
लठा । दुख और चिन्ता की जगह साइस उमड़ने छूग्रा । रणगों में रक्त की 
गति तीत्र हो गयी, क्षण भर बाद रानी की निर्मीक वाणी गरज उठी-- 
“घर्स की बलिवेदी पर बलि हो जाना चित्तोड़ ने सीखा है ओर किसी देश ने 
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नहीं, मा-बहनों के सम्मान पर सिट जाना राजपूतों ने समझा है और किसी 
जाति ने नहीं और स्वाभिमान के रक्षण के लिए जीवन को तृण फी तरह बहा 
देना बापा रावक के वंशज जानते हैं, दूसरे नहीं | तुम्हारे गौरव की गाथा पवन 
के हिंडोले पर झुलती रहेगी ओर वीरता की कहानी दिशाओं में गूँजती रहेगी--- 
रामायण और महामारत की तरह | 

राजपूर्तों के लिए तो युद्ध ही शिवपुरी ओर बाराणती है, स्वर्ग तक सीढ़ी 
लगा दो, तुम्हारे स्वागत के लिए देव आतुर हो उठे हैं। वीरो, आगे से तुमको 
मुक्ति बुलाती है और पीछे मुँह बाये मयडुर नरक खड़ा है। बोलो, आगे 
बढोगे कि पीछे हटोगे ! नरखिंहों, गढ़ की काछी रूठ गयी है, अब दुर्ग की 
रक्षा हो नहीं सकती, हाँ उसका गौरव तुम्हारे साइस की ओर देख रहा है, 
शत्रु की असंख्य वाहिनी की विजय मुद्ठी भर राजपूर्तों की वीरता से दब जायेगी, 
इसलिए एक बार फिर साइस करो, आन की रक्षा के लिए एक बार फिर हुंकार 
करो, नारियों के पातित्रत के लिए. और एक वार फिर गरजो, कुल की मर्यादा 
के लिए | सफलता जीवन और मृत्यु के उस पार है। 

क्षत्रियों के आत्मबल की और क्षत्राणियों को हढ़ता की कठिन परीक्षा 
अब है। अब तक का युद्ध तो खिलवाड़ था, यह तो चित्तौड़ का 
नित्यकर्म है। तुम्हारे सौभाग्य से कर््तत्य अब आया है, पालन करोगे १ 
बोलो तो !?” ० 

अनेक हृठ कण्ठों से निकक्ू प्ठा-“हाँ, राजलक्ष्मी की आशा शिर 
आँखों पर।” 

“बीरो, चित्तौड की भूमि कृतार्थ हुई। जोहर के लिए सन्नद्ध हो जाओ 
आबाल-इद्धू राजपूत केसरिया वाना पहन और द्वार्थों में नगी तलवार लेकर 
अन्तिम बार दुर्ग के बाहर निकल पडे, मिटने और मिटाने के लिए | लेकिन 
यह याद रहे यदि फाय्क के भीतर एक भी राजपूत का बच्चा रह जायेगा तो त्रत 
भन्ञ होने का भय है ओर क्षत्राणियों घघकती ई चिता की भयइ्डर ज्वाला में 
कूद पड़े | दीपशिखा पर पतर्गों की तरह | स्वाभिमानी राष्ट्रों के सामने एक 
आदर्श के लिए | पुरुर्षों के बत में सबसे आगे मेरे पतिदेव और नारियों के रत 
में में रहुँगी | स्वाभिमान की रक्षा के लिए. एक यही उपाय है, बस !?? 

महारानी और रावरू के व्योम-विदारक जय-निनाद से चिक्तौड़ी की तोपें 
दहल उठी | 


जोहर का हृदय-द्धावक कार्य आरम्भ हो गया | राजपूर्तों ने कठिन परिभ्रम 
कर धूप, चन्दन, आम और गुग्गुल की सुगन्धित लकड़ियों की एक विशाल 
चिता बनायी | उस पर मनों घो, तेल आदि अनेक द्म पदार्थ छिड़क दिये गये | 
बात की बात में चिता से सटकर एक ऊँचा चबूतरा बन गया ताकि उस पर 
चढकर देश की वीराज्ननाएँ चिता की प्रचण्ड लपरों में कूद-कृदकर जौहर श्रत 
की साधना करें | वीर राजपूत केसरिया वस्र घारण कर चिता के चारो ओर बैठ 
गये। उनकी बगलछ में नज्ञी तलवार ओर सामने शाकल्य, घी, खीर भादि हवन 
के सामान थे। चिता में आंग छगा दी गयी और स्वाहा स्वाह् कर भयद और 
- करुण मन्नों से आहुति देने लगे, अम्नि की भयावह लपटें खीर खातीं और घी 
पीती हुई आकाश की ओर बढ चर्लीं । 

इधर चित्तोड़ की वीराज्ननाओं के साथ वीर तती पत्चिन ने शत्धार किया। 

माथे पर सिन्दूर चमक उठा, पैरों में महावर की छाली दमक उठी, शरीर से 
सोन्दर्य फूट पड़ा, शत-शत प्रकाश से | किसी ने कहा लक्ष्मी, किसी ने सरस्वती 
किन्तु वह न लक्ष्मी थी न सरस्वती,वह थी पद्मिनी जो मेघा, ध्वति और क्षमा की 
तरह पवित्र, अपने द्वी समान सुन्दर | पूजा की थाली लेकर वह दुर्ग की वीर 
नारियों के साथ शिव-मन्दिर की ओर चली ; तारों में चॉद की तरह, घनमाला 
में बिजली की तरह | 

कुल-वधघु भी ने शिव-प्रतिमा का तो दर ते ही अमिवांदन किया, किन्ठ 
पावती के 'वर्णों पर सबकी सब गिरकर रोने लगीं--“माँ, दक्षयश के हवन 
कुण्ड में जिस साइस से कूद पड़ीं वही साहस हम अबलाओं को दे |” पाषाण 
की प्रतिमा पसीज उठी । देवताओं ने नारियों पर फूलों की वर्षा की | सतियाँ 
चिता की ओर चल पड़ी । | 

पृथ्वी वेदना के भार से दबी जा रही थी, चित्तीरवासियों की दशा पर प्रकृति 
फूट-फूटकर रो रही थी।मारुत तीजगति से भागा जा रहा था, यामिनी चीख रही 
थी, तारे गगन पर कॉप रहे थे और दिशाएँ त्राहि-त्राहि पुकार रही थीं, किन्ठु 
उस समय वित्तोड़निवासियोँ को कोई देखता तो आश्चर्य में द्वब जाता। 
उनके सुख-मण्डल पर विषाद का कोई चिह्न नहीं था। वे हर्ष से उत्कुल्क 
हो रहे थे। 

देखते ही देखते पश्मिनी अपनी सहचरियों को लेकर चबूतरे पर खड़ी हो 
गयी | भाई ने बहन को, पुत्र ने माता को, पिता ने कन्या को और पति ने 
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पत्नी को देखा, किन्तु जैसे के तेसे स्थिर रहे | हिंछ न सके | पारिवारिक 
प्रेम को देश के प्रेम ने दवा दिया । 
महारानी ने पहले अग्नि की पूजा की | इसके बाद हवन करते हुए 
राजपूर्तों पर दृष्टि डाली, वहि की प्रचण्ड लूपर्टों पर आँखें फेरी और 
अनन्त आकाश की ओर देखा | राजपूर्तों ने साँस रोक ली, तारे गगन की 
छाती से चिपक गये ओर दिशाएँ सिहरकर दवक गयीं। राजपूतों के 
साथ रावल ने कॉपते हुए हार्थों से चिता में घी डाला और चरू की आहुति 
दी | आग हाह्ाकार करती हरहराती हुई पद्चिनी का रूप ज्वाला में पचाने 
के लिए आकाश की छाती जलाने लगी। इधर राजपूर्तों के गत-शत कर्ण्ठों 
से स्वाह-स्वाह्य का कम्पित स्वर निकछा, उधर रूप-योवन के साथ पद्मिनी 
का शरीर घास-फूस की तरह जलने छंगा | अब देर क्‍या थी वीर ललनाएँ एक 
पर एक आग में कूद-कूदकर मौत को ललकारने लगीं । 
आंसमान टूटकर गिरा नहीं, चाँद फूठकर गिरा नहीं, पृथ्वी फटी नहीं, 
दुनिया घटी नहीं, किन्ठ चित्तोड़ की वीर नारियाँ जलकर राख हो गरययीं। सतीत्व 
कौ रक्षा का अमोघ अखञ्र मृत्यु है । 
अपनी माँ-वहनों को इस तरह मृत्यु के मुख में जाते हुए देखकर 
राजपूर्तों की आँखों से चिनगारियाँ निकलने लगीं, मौहें तन गयीं और चेहरे 
तमतमा उठे, आग-सहित चिता की राख को शरीर में मल लिया | 
नगी तलवारे आकाश में चमचमार्यी ओर दूसरे ही क्षण वे अपने गौरव की 
रक्षा के लिए घायल तिंह की तरह वैरी-दल पर हूट पड़े और गाजर-मूली की 
तरह काटने छगे। दोनों ओर के वीर आंखें मूँदकर तलवारें चला रहे थे | 
मुरदों से भूमि पट गयी । अरि-दल चकित और चिन्तित हो उठा, किन्तु 
अलाउद्दीन की विश्ञाल सेना के सामने सौ-पचास राजपूर्तों की गणना ही कया | 
उनका सारा पौरुष रक्त के रूप में बहने लगा | प्रत्येक राजपूत अपनी अन्तिम 
संत तक लडता रहा | किसी ने भी अपनी जीवन-रक्षा कर अपने को तथा 
नित्तोड़ को कलछ्लित नहीं किया | जौहर का भयद्डर ब्रत समाप्त हो गया | 
राजपूर्तों के शोणित की वह गद्भा दो दिन में सूख गयी होगी और 
चिता की वह आग भी घुझ्॒ गयी होगी, किन्तु वह गरम रक्त अब भी 
रगों में प्रवाहित है और वह आग आज भी दृदय में घघक रही है। 
बुझे तो केसे १ 


एक रूप-पिपासित दृदय-हीन व्यक्ति के कारण रावल-वंश की इतिश्री 

हो गयी | चित्तोड़ का उत्फुछ नगर भयड्ड र और वीरान हो गया । भारत के 
और रजवाड़े कान में तेल डालकर पड़े रहे | किन्तु चित्तोड़ के बलिदान की 
पवित्र कह्दानी आज भी दिशाओं में यूज रही है | 

अपनी मातृ-भूमि की रक्षा के लिए एक एक कर सभी राजपूर्तों के मारे 
जाने पर अलाउद्दीन चित्तौड़ में घुसा | उसके भाले की नोक पर रावल रतन- 
तिंह का शिर लथ्क रहा था, उसके साथी नगी तलवार लिये पीछे पीछे चल 
रहे ये । सबके सब ऊपर से तो निर्भीक थे, किन्तु उनका अन्तर मुरदों से 
कॉप रहा था, किसी भी सुरदे की खुली ऑख देखकर चौंक पडते थे ) राज- 
पूर्तों की वीरता का प्रभाव उनके मिठ जाने पर भी शत्रुओं के द्वदय में विद्य- 
मान था। टूटे खेंडहरों में, सूने घर्रों में और भग्न मन्दिरों में शहीदों की लाशें 
सड़ रही थीं । जन-शून्य पर्थों पर और सुनसान चोराहों पर मुरदे बिखरे पड़े ये। 

उन अभार्गों को कफन भी नहीं मिल सका और न कुल में कोई संस्कार 
करनेवाला ही बचा । खूनों से लथपथ सो रहे थे, उनके मुह पर सरपत के 
साथ आग क्या किसी ने एक चिनगारी भी नहीं रखी, उन्हें चील कोए गीध 
और स्यथार फाड़-फाडकर खा रहे थे, जगह-जगह पर गड्डो में रक्त जम गये 
ओे, झगड़ते हुए कुत्ते उन्हें लपर छपर चाट रहे थे | बडा ही मयानक दृश्य 
-था, बड़ा ही छोमहरषण | 

पद्मचिनी को खोजते हुए अछाउद्दीन ने चारो ओर बिखरे हुए मुरदों को 
देखा, लेकिन वह घुसकराकर रह गया, बोला नहीं । ह 

एक ओर चिता से धीरे धीरे धुआँ निकल रहा था | चमड़ों के सनसनाने, 
व्बीं के फसफसाने, मांस के सीझने और हड्डियों के चटखने के अशिव-नाद 
से चित्तोड़ का मौन भज्ञ हो रहा था, हवा के साथ हुर्गन्ध दूर दूर जा रही 
थी ; जोहर का सन्देश लेकर | 

अल्उद्दीन उन्मत्त की भौति पद्मनी को हूँढ़ रहा था, लेकिन उसे पत्निनी 
नहीं मिली | वह चाहता था किसी से उसका पता पूछना किन्वु चित्तौड़ के 
उस विशाल नगर में उसे एक भी जीवित प्राणी नहीं मिला, जो उससे पश्मिनी 
की चर्चा करता | घूम-घूमकर देखा लेकिन निराश | वह व्याकुल हो उठा। 
अपना म्रोध बिखरे हुए मुरदों पर उतारना ह्वी चाहता था. कि मुरदों में घूमती 
हुई अचानक उसे बुढ़िया मिली | उसने पुछा--“जिसके ढिये मैंने चित्तौड़ 

- शछे 


को धूल में मिला दिया, वह विश्वमोदिनी पत्मिनी कहों है! उसका क्यो 
पता है ? बताओ, एक एक अक्षर पर एक एक सणि दूँगा। प्रश्न सुनकर 
बुढ़िया क्री आँखों में आँसू, आ गये, फठे आँचल से आँखें पॉछकर चिता के 
धूम की ओर इशारा किया । आतुर अछाउद्दोन की उत्सुक आँखें चिता के 
दुर्गेन्धित धुएं की ओर उठीं, लेकिन यह क्या, अछाउद्दीन कॉप क्यों रहा है, 
पसीने से तर क्यों हो गया और उसके हाथ का भाला रावकछ रतनसिह का 
/ शिर लिये जमीन पर ठन से गिरा क्यों १ 

चिता के धूम से ज्योति और ज्योति से हाथों में कटार लिये महारानी 
पद्मिनी मैरनाद कर अलाउद्दीन की ओर बढ़ी, उसकी हिंसक आँखों से 
चिनगारियों निकल रही थीं। वह पापी भय से चिल्ला उठा, उसकी चिल्ला- 
हट से मुरदों को फाड़ते हुए कुत्ते चॉककर गुूँकने छगे | प्राण-रक्षा के लिए 
कातर ऑलों से बुढ़िया की ओर देखा, किन्तु बुढ़िया की जगह पर सिंहवाहिनो 
अष्टभुजी तड़प उठी । खून की प्यासी तलवार उसकी गर्दन पर गिरने ही 
वाली थी कि उसकी आँखें बन्द हो गयीं | मू््छित होकर गिर पडा | डसको 
सारी कामनाएँ उसके मुँह से गाज होकर निकलने लगीं। साथ के सिपाद्दी 
उस जीवित मुरदे को उठाकर दिल्ली ले गये । उस हृदयहदीन हत्यारे को 
देखकर उसके सगे सम्बन्धी भी घिकारने छगे । वह स्वयं भी अपने किये 
हुए. पर पछता रहा था, फूट-फूटकर रो रद्दा था ओर उसके अन्तर की वेदना 
उठ-उठकर समझा रही थी | उसके भरे परिवार में चुप करानेवाला दूसरा 
नहीं था | उसकी विजय सो-सो हार से भी बुरी निकली | 

उस सम्राद्‌ के छत्र पर जो कलछ् का धब्बरा छगा वह आज तक नहीं 
मिटा । आज भी हिन्दू-मुसलमान दोनों उस घछणित विजयी के नाम पर 
यूक देते हैँं। आगे उसका क्‍या हाल हुआ, यह तो मालूम नहीं, लेकिन 
हाँ यह माद्म है कि उसने फिर कभी किसी राष्ट्र के साथ ऐसा दुर्व्यवहार 
नहीं किया | 

हाँ, पद्मिनी के बारे में तमी से एक किंवदन्ती चली आ रही है, जिछे 
सुनकर किसी को भी आश्चर्य हो सकता है, किन्तु है सत्य ! 

महारानी पद्मिनी अधेंराजि के मौन प्र॒हर में जोहर के गीत गाती हुई 
चित्तोड़ के शिखर पर उतरकर भग्न खँडहर्रो में गोरा बादल को पुकारती है | 
बन्दी को कारा से मुक्त करने के लिए समाधियों से जौहर के शहीदों को 
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जगाती है। शान्त निशीयिनी में यदि कोई कान लगाकर सुने तो रामी की 
वीरवाणी अवश्य सुनाई देगी। अस्त | 

इस महाकाव्य के आख्यान का साराश तो यही है, कतिपय चिनगारियों 
में कल्यनाओं का चमत्कार अवश्य है जो पुस्तक के पारायण से ही मालूम हो 
सकेगा । दो चार पतन्नां के उल्टने से नहीं। 

“हल्दोघाटी! लिखकर मैंने जनता के सामने एक भारतीय वीर पुरुष का 
आदर्श रखा और “जोहर' लिखकर एक भारतीय सती नारी का | इसलिए नहीं 
कि कोई हन्ों के प्रवाह में झूम उठे, बल्कि इसलिए, कि भारतीय पुरुष प्रताप! 
को समझे और भारतीय नारियों 'पत्मिनी! को पहचानें | 

“जोहर' के उन्दों का चुनाव उसके विषय के अनुकूल हुआ है | सम्भव है 
चुनाव ठीक "न उतरा हो, लेकिन कविता की विद्युत्धारा हृदय को छूती चलेगी। 
कभी आऑर्खों में आग, कभी पानी, कभी प्रय की ज्वाला तो कभी कुर्बानी । 

श्रीमद्धागवत की संकल्पित कथा जिस पवित्रता ओर श्रद्धा के साथ 
पौराणिक व्यास तीर्थ से लौटे हुए. अपने यजमान को सुनाता है उसी 
तरह पुलक-पुलककर भावुक पुजारी ने अधिकारी पथिक को “जोहर' की 
कथा सुनायी है । 

जौहर! का पाठ करते समय पाठक को पुजारी और पथिक दोनों मिलेंगे, 
सिद्ध-साधक के रूप में, शाता-जिज्ञासु के रूप में, गुरु और शिष्य के रूप में | 

पाठक के मानस-मन्दिर में यदि पद्मिनी की पावन प्रतिमा और आंखों 
के सामने पुजारी और पथिक का वह दृश्य न रह्य तो “जोहर' की चिनगारियों 
का ताप असह्य हो जायेगा और यदि रहा तो चिनगारियों से आँखों को ज्योति 
मिलेगी--अपनी संस्कृति, अपनी कुछ-मर्यादा और अपने -स्वाभिमान को 
देखने के लिए | 

मानव ऊपर से ही सुन्दर ओर सत्य है भीतर से उध्षके ठीक विपरीत | 
यदि उसके अन्तर की चित्रावली सामने होती तो मानव एक दूसरे के ऊपर 
थूक देता, इणा से ! खून चूस लेता, क्रोध से ! उसकी बर्बरता और उच्छूछ्ुब्ता 
से विद्व में वह क्रान्ति मचती कि प्रथ्वी निर्जीव, जनहीन और भयड्डर हो 
जाती | यही विधाता की अ्रतिमा का चरम विकास है | यही बृद्ध पितामह के 
युग युग से अभ्यस्त इस्त का कोशछ है ओर यही रचना | जब मानव 
खष्टा का भ्रम ही है तब भला उसकी रचना कब भ्रम से मिन्न रहेगी | सम्भव 


श्द 


है इस काव्य में अनेक दृषण हों, पर पद्मिनी के साइचर्य से -वे-भूषण-बन गये 
हैं | पुण्य-सलिला गद्भा की स्वच्छन्द धारा में पडकर कौन-सी अपोवन वस्तु 
अपावन रह जाती है ! 

जौहर के बारे में जो कुछ मुझे कहना था कह चुका, शेष कहने के लिए. 
हिन्दी जगत्‌ में अनेक प्रद्नत्तियों के जीव विद्यमान हैं---कवि, लेखक और समा- 
लोचक, , जो बिना पूछे अपनी राय देने के लिए कटिबद्ध मिलेंगे | किन्तु 
मुझे इस बात का अमिमान है कि “जोहर' लिखकर मैंने अपनी सस्कृति 
की पूजा की है । 


मातृ-मन्दिर मेष-संक्रान्ति 
घारंग, काशी २००१ 


सहाय-स्मृति 


श्रीमानू राजा अजीतप्रताव सिंह जी प्रतापगढ़-नरेश को उनकी उदारता 
के लिए धन्यवाद देकर लेखनी सन्त॒ष्ट ही नहीं होती, दृदय तो गदूगद्‌ है | 
माधव-संस्क्रत-विद्यालय के अध्यक्ष भ्रीमान्‌ बाबू त्रजमोहनदास जी केजरीवाल 
को धन्यवाद देने में इसलिए सकोच हो रहा है कि इस काव्य का प्रणयनः ही 
उनकी छाया में हुआ है, वे मुझसे और “जोहर' दोनों से दूर नहीं हैं । भरद्धेय 
प० श्रीनारायण जी चत॒वेंदी, आचार्य पं० केशवप्रखद जी मिश्र तथा साहित्यमर्मश 
पं० रामबहोरी जी शुक्ल का अत्यन्त कृतश्ञ हूँ जिन्होंने समय समय पर उचित 
सम्मतिर्यों देकर पुस्तक की श्रीवृद्धि को है | साहित्यश्ञ-मूर्धन्य प० विश्वनाथप्रशाद 
जी मिश्र ने मुद्रित होते समय अनेक स्थर्लों पर काव्यगत दोषों का परिद्वार किया 
है इसलिए उनके प्रति अपनी हार्दिक कृतश्ञता प्रगठ करता हूँ | 

सबसे पीछे अपनी दिवगता साध्वी .घर्मपत्नी को याद करता हूँ जिनसे 
निर्माण-काल तक “जोहर' लिखने की प्रेरणा मिरती रही। अन्तिम पक्ति 
ल्खिते लिखते मेरे हृदय में यह टीस छोडती गई कि मैंने उनका 
मूल्य नहीं समझा” । 


श्रीश्यामनारायण पाण्डेय 
माधव-विद्याल्य, ) अधिक चै्र पूर्णिमा, 
सारग, काश्षी बे ० 
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गगन के उस पार क्या, 
पाताल के इस पार क्‍या है! 


-क्या क्षितिन के पार ! जग 


जिस पर थमा आधार क्‍या है ? 


दी तारों के 
कोन नित करता 
चाँद - सूरज घूम 
आरती. करते 


जलाकर 
दिवाली ! 

किसकी 
निराली ! 


चाहता है उसिन्धु किस पर 
जल चढ़ाकर मुक्त होना ! 
चाहता दै मेघ किसके 
चरण को अविराम धोना ! 


तिमिर - पलकें खोलकर 
प्राची दिशा से झॉंकती है; 
मॉंग. में सिन्दूर दे 
ऊपा किसे नित ताकती है! 


गगन मे सन्ध्या समय 
किसके सुयश का गान होता? 
पक्षियों के राग में किस 
सघुर का मधु - दान होता १ 


चयन 


हा ्ाक | 


प्रव. पद्ठा झल रहा है, 
गीत कोयछ गा रही है। 
कौन है ? किसमे निरतर 


जग - विभूति समा रही है! 


तृलिक से फोन रंग देता 
तितलियों के परी को! 
कौन फूलों के वसन को, 
कौन रवि - शशि के करों को ! 


फोन निर्माता ! कहाँ है! 
नाम क्या है ! धास क्‍या है ! 
आदि क्या निर्माण का है! 
अन्त का परिणाम क्‍या है! 


खोजता वन - वन तिमिर का 
ब्रददा पर परदा छगाकर। 
दँठढता है अन्धच . मानव 
ज्योति अपने में छिपाकर ॥ 


वावला उन्‍्मत्त जग से 
पूछता अपना ठिकाना । 
घूम अगणित वार आया, 


आज तक जग को न जाना ॥ 
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सोचता जिससे वही है, शब्द में है अर्थ बनकर 
बोलता जिससे वही है। अर्थ में है शब्द बनकर। 
देखने को बन्द आंखें जा रहे युग - कल्प उनमें, 
खोलता जिससे वही है।॥ । जा रहा है अब्द बनकर ॥ 


आँख में है ज्योति बनकर, यदि मिला साकार तो वह 
सॉस से है वायु बनकर | अवध का अमभिराम होगा। 
देखता जग - निधन पल - पल, हृदय उसका धाम होगा, 
प्रायः में है आयु बनकर || नाम, उसका रास होगा ॥ 


ल्‍ 
है 
सृष्टि स्वकर ज्योति दी है, 
शबि वही, सविता वही है। ः 
काव्य - स्वना कर रहा है, 
कवि वही, कविता वही है || ; 
सारञ्ञ, चेन्री, $ 
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पहली चिनगारी 


थाल सजाकर किसे पूजने 
चले प्रात हद्वी मतवाले १ 
कहाँ चले तुम राम नाम का 
पीताम्बर॒ तन पर डाले! 


कहों चले ले चन्दन अक्षत, 
बगल. दबाये  मृगछाला ! 
कहो चली यह सजी आरती १ 
कहाँ. चली जूही - माल ! 


ले मुज्नी उपवीत मेखला 
कहाँ चले ठुम दीवाने ! 
जल से भरा कमण्डड लेकर 


किसे चले तुम नहलाने १ 


मोलसिीरी का यह गजरा 
किसके गरल से पावन होगा १ 
रोम कण्टकित प्रेम - मी 
इन ऑर्खों में सावन होगा ! 


चले झुमते मस्ती से तुम, 
क्या अपना पथ आये भूल १ 
कहाँ तुम्हाया दीप जलेगा, 
कहाँ चढेगा माला - फूल १ 


इधर प्रयाग न गजद्जासागर, 
इधर न रामेश्वर, काशी | 
कहाँ किघर है तीर्थ तुम्दारा ? 
कहाँ चले तुम . सनन्‍्यासी १ 


क्षण भर थमकर मुझे बता दो, 
ठम्हें कहाँ को जाना है! 
मन्त्र फूँकनेवाला जग पर 


अजब तुम्हाया बाना है॥ 
नगे पैर चूक पड़े पागछ, 
कोर्ट की परवाह नहीं | 


कितनी दूर अभी जाना है! 
इधर विपिन है, राह नहीं ॥ 


मुझे न जाना 
मुझे न रामेब्चर, 


गन्जञासागर, 
काशी | 


तीर्थथज चित्तोड़ देखने को 


मेरी भंखें प्यासी || 


अपने अचल स्वतन्त्र दुर्ग पर 
सुनकर वेरी की बोली 
निकल पडी लेकर तलदवारें 
जहाँ जवानों की योली, 
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मधुर गुलाबी गार्लोे पर, 
मेंडराती फिरती मधुपाली | 
एक घूँटपति साथ पिया मधु, 
चढटी गुलाबी पर लाली || 


आंखों से सरसीरह ने 
सम्मोहन जा जाकर सीखा। 
रानी का मधुवर्षी स्वर 


कोयल ने गा गाकर सीखा ॥ 


घूँघट - पट हट गया लाज से, 
मुसकाथी जग मुसकाया। 
निःश्वार्सो की सरस सुरमि से, 
फू्ला में मधुरस आया ॥ 


अरुण कमर ने जिनके तप से 


इतनी सी छाढडी पायी। 
फूर्लों पर चलने से जिनमें 
नवनी - सी महुता आयी | 


फैल रही थी दिद्विगन्त मे 
जिनकी नख - छबि मतवाली, 
उन पेरों पर सह न सकी 
छाक्षारस॒ की कृत्रिम छाली || 


नवरू गुलार्बों ने हँस इईसकर 
सुभि रूप मे भर डाडी। 
कमल - कोप से उड़ उडकर 
भौरों ने भी भावर डाली ॥ 


जैती रुपवती रानी थी, 
वैसा ही था पति पाया। 
मानो वासव साथ शी का 
रूप धरातठ पर आया || 


भरे यहीं से तनत्र - मन्त्र 
मनसिज ने अपने बाणों में। 
पति के ग्राणों में पत्नी थी, 
पति पत्नी के प्रार्णों में॥ 


दो मुख थे पर एक मधुरध्वनि, 
दो मन थे पर एक लगन। 
दो उर थे पर एक कब्पना, 
एक मगन तो अन्य मगन || 


विरह नाम से ही व्याकुलता, 


जीवव भर सयोग रहा। 
एक मनोहर सिंहासन पर, 
सूर्य - प्रभा का योग रहा ॥ 


रानी कहती नव वसन्त में 
कोयल किसको तोर रही | 
पति के साथ सदा राका यह 
कुह कुह्ट क्यों बोल रही ! 


सावन के रिमझिस में पापी 
डाल - डाल पर डोला क्‍यों! 
पी तो मेरे साथ - साथ 
पी कहोँं' पपीहा बोछा क्‍यों! 
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त्रिभुवन॒ के कोने कोने मे, 
रूप - राशि की ख्याति हुई। 
रूपवती के पातित्रत पर 
गर्वित नारी - जाति हुई।॥ 


आम - ग्राम मे नगर - नगर में, 


डगर - डगर में, घर - घर में- 


पति - पक्षी का ही बखान 
मुखरित था अवनी-अम्बर में ॥ 


सुनी अलाउद्दीन राहु ने 
चन्द्रमुती की तरुणाई। 
उसे विभव का छारूच देकर, 
की ग्रसने की निठराई ॥ 


जितने अत्याचार किये 
उन सबका क्‍या वर्णन होगा ! 
सुनने पर वह करुण कहानी 
विकरू तुम्हारा मन होगा ॥ 


माधव-निकुश्ष, 
काशी 


बोला वह पथिक पुजारी से, 
पावन गाथा आरम्म करो। 
चाहे जो हो पर दम्पति का 
मेरे अन्तर में त्याग भरो॥ 


दल्बल लेकर खिलजी ने क्‍या 
गढ पर ललकार चढाई की ? 
क्या रावठ के नरखसिंहों से 
रानी के लिए लड़ाई की ९ 


उस सगर का आख्यान कहो, 
तुम कहो कहानी रानी की। 
समझा समझा इतिहास कहो, 
तुम कहो कथा अमिमानी की ॥ 


जप जप माला निर्मय वर्णन 
जोहर का करने लगा यती। 
आख्यान - सुधा अधिकारी के 
अन्तर में भरने लगा यती | 


कातिकी, 
१९९६ 


| 
। 
। 
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दूसरी चिनगारी 


निशि चली जा रही थी काडी, 
प्राची मे फैली थी छाली। 
विहगों के कलरबव करने से, 
थी गज रही डाली डाली ॥ 


सरसीरूह ने लोचन खोले, 
धीरे धीरे तर-दल डोले। 
फेरी दे देकर फूल पर, 
गुन - गुन गुन - गुन भरे बोले ॥ 


सहसा छूघट कर दूर हँसी 
सोने की हंसी उषा रानी | 
मिल सिल लहरों के नर्तन से 
चशड्चल सरिता सर का पानी || 


मार्त ने मुँह से फूँक दिया, 
बुझ गये दीप नम - तारों के | 
कुसुमित कलियोँ से दँसने को, 
मन छलचे मधुप - कुमारों के 


रवि ने वातायन से झोंका, 
धीरे से रथ अपना हॉका | 
तम के परदों को फेंक सजग, 
जग ने किरणों से तन ढाका ॥ 


ल्‍ 


बी 


दिनकर - कर से चमचम बिखरे, 
भैखतम हास करों के | 
चमके .कुन्तल - भाले - बरछे, 
दमके पानी तलवारों के ॥ 


फैली न अभी थी प्रात - ज्योति, 


आँखे न खुली थीं मानव की । 
तब तक अनीकिनी आ धमकी, 
उस रुप - छाल्यी दानव की | 


क्षण खनी जा रही थी अबनी 
घोड़ों की ठप - ठप ठापो से । 
क्षण दबी जा रही थी अबनी 
रण - मत्त मतड् - कलापो से ॥ 


भीषण तोर्पो के आख से 
परदे फटते थे कानों के। 
सुन - सुन मसारू बाजों के रब 
वनते थे वक्ष जवानों के॥ 


जग कॉप रहा था बार- बार 
अरि के निर्देय इथियारों से | 
थल हॉफ रहा था वार - बार 
हय - गज - गर्जन छुड्ढारों से । 
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भू भगी जारहो थी नम पर, 
भय से दैसी - तच्वारों के। 
नम छिप जा रहा था रज में, 
डर से अरि - छू - कारों के | 


कोछाहइल - डुंकुति थार - बार 
आयी वोर्से के कार्नो में। 
दाग राव की तब्वारें 
दन्‍दी रह सर्दी न न्वानों में ॥ 


घुब्ागें से घोड़े निकले, 
इथसारों से हाथी निक्रले। 
प्राण पर खेंड छझयाण ढछिये 


गढ़ से सैनिक खाथी निकले || 


बज अरि का ले काले छुन्तक् 
विक्यद् दाल दाले निकले ! 
वैरी -बर छोने बस्छी ने, 
दैरी - भा छे भाले निहऋछे ॥ 
इय पॉँख लयाकर छा दिये 
नम पर झामन्त सवारों ने। 
लंगी गज बढदा दिए चारें 
अइुझ के कठिन प्रदार्ों ने ॥ 


फिर कोछाइक के दीच तुरत 
छुल गया किले का सिंहद्वार | 
हुं ईं कर निकछ पढ़े योता, 


दादे 


दावे ले ले छुन्दठ - छूठार || 


( 
€ 


बोले 
बोले 
बोले 
योछे 


जय हर हर व्यातद्ी की, 
ऊब काल कपालीं की। 
लब॒गद को काडी की, 
जय खपयराडी ओ॥ 


खर करवारों की जब बोले, 
दुबंपय ढाछों की जय वोले, 
खंजर - फार्ले की लब बोले, 


दररठे - भार्लो की नए बोड़े ॥ 


वन उठी मबड्डर रण - मेरे, 
सावन - घन - से घंसे गाले। 
बाजे तड़ - तड़ रण के कड़े, 
घन घनन घनन मारू बाजे ॥ 


पच्कों में बची चिनगारी, 
कर में नज्ञी करबाह खियें। 
वैसी - लेना पर दुठ पढ़े, 
हर -ताप्डव के स्वर-वाऊ़ लियें। 


मैख वन में दावानल - सम, 
खग - दलमें वर्नर - वात -सइश, 
अरि - कठिन - ब्यूड में घुत्े दौर, 
झुय - सजी में सुयसज - उह्झ ॥| 


आंखों से जाग वरवती थीं, 
थीं मौ्द तनी कमानों-सी। 
सखी में गति आँवीकी थी, 
सितवन थी प्रखर झपानों - ठी | 
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तलवार गिरी वैरी - शिर पर, 
धड़ से शिर गिरा अल्ग जाकर। 
गिर पड़ा वहीं धड़, असि का जब 
मिन गया गरलू रग रंग जाकर ॥ 


गज से घोड़े पर कूद पढ़ा, 
कोई बरछे की नोक तान। 
कटि दृट गयी, काठी दूटी, 
पड़ गया वहीं घोड़ा उतान ॥ 


गज - दर के गिर होदे टूटे, 
हय - दल के मी मस्तक फूटे | 
बरछों ने गोभ दिये, छर छर 
शोणित के फीौवारे छूटे ॥ 


लड़ते सवार पर लहराकर 
खर असि का लक्ष्य अचूक हुआ 
कट गया सवार गिरा भू पर, 
घोड़ा गिरकर दो द्वक हुआ ॥ 


क्षण हाथी से हाथी का रण, 
क्षण घोड़ों से धोड़ों का रण। 
हथियार हाथ से छूट गिरे, 
क्षण कोड़ों से कोड़ो का रण ॥ 


क्षण मर ललकारों का संगर, 
क्षण भर किलकारों का संगर | 
क्षण भर हुझ्लारों का सगर, 
क्षण भर हथियारों का सगर ॥ 
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कटि कटकर बही, कठार वही, 
खर शोणित में तलवार बही। 
घुस गये कलेजों में खंजर, 
अविराम रक्त की धार बही ॥ 


सुन नाद जुझारू के भैरव, 
थी कॉप रही अवनी थर थर | 
घावों से निर्शर के समान 
बहता था गरम रुधिर झ्र झर ॥ 


बरछों की चोट लगी शिर पर, 
तलवार हाथ से छूट पडी। 
हो गये छाल पट भीग भीग, 
शोणित की धारा फूट पडी ॥ 


रावल - दल का यह हाल देख 
वैरी - दल संगर छोड़ भगा। 
हाथों के खंजर फेंक फेंक 
खिलजी से नाता तोड़ भगा ॥ 


सेनप के डर ले रुके वीर, 
पर कॉप रहे थे बार - बार | 
डट गये तान सगीन द्॒रत, 
पर हॉफ रहे थे वे अपार ॥ 


खूँखार भेड़ियों के समान 
भट अरि - भेड़ों पर दृठ पड़े । 
अवसर न दिया अछि लेने का 
शत्त - झत विद्युत्‌ से छूट पड़े ॥ 
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लग गये काटने वैरी - शिर, 
अपनी तीखी 
छग गये पाय्ने युद्धस्थरू, 
वरछों से कुन्त - कटार्ये से॥ 


अरि - हृदय - रक्त का खप्पर पी 
थी तरज रही क्षण क्षण काली | 
दाढों में दबा दबाकर तन 
वह घूम रह्दी थी मतवाली || 


चुपचाप किसी ने भौंक दिया, 
उर - आरपार कर गया छुरा। 
झटके से उसे निकाल लिया, 
अरि - गोणित से भर गया छुरा ॥ 


हय -शिर उतार गद्न - दंूूविदार, 
अरि - तन दो दो ईफर्ज करती | 
तलवार चिता - सी बलती थी, 
थी रक्त - महासागर तरती।॥ 


रुख उघर किया, मैदान साफ, 
रुख इधर किया, मेंदान साफ । 
मेवाड - देश के वारों ने 
रुख जिघर किया, मेदान साफ || 


वैरी - सेना ने जान लिया, 
रण में बच सकते प्राण न अब | 
सगर के वीच खडा क्षण भर, 
रहने देगा मेवाड न अब ॥ 


तलवारों से | | 
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भय से सेनानी .. भग...निंकले, 
घोड़े भागे, होथी भागे। 
पैदल सब से पहले मागे, 
खिलजी के सव साथी भागे ॥ 


तन में शोणित, मुख में कालिख, 
खिलजी हाथी पर चढ़ भागा । 
चित्तीड़ वीरसू गढ़ से लड़, 
मानो दिल्ली का गढ़ भागा ॥ 


ललकार किया पीछा अरि का, 
फिर खडे हो गये धीर - वीर | 
क्षण क्षण गरजे क्षण क्षण तरजे, 
रव उठता माझत चीर चीर ॥ 


कर कर झण्डे का अभिवादन 
नर - नाइर गढ़ की ओर घले। 
अपने शरीर के घावों पर 
कर कर आँखों की कोर चले ॥ 


अन्तर में जय - उल्लास लिये 
गढ़ के भीतर आ गये वीर। 
माला पहनाने को उनको 
हो रही युवतियों थीं अघीर ॥ 


मज्जलल के गीत मधुर गाकर, 
सामोद्‌ पिन्दहाये विज्यय - हार । 
चन्दन - अक्षत से पूजा की, 
की पुलक आरती बार-बार ॥ 
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आप 


७ का/क्ष ७ 


सब देख रे थे वीरों को 
आँखों में भर भर प्रेम-नीर। 
अब सूख रे थे स्वेद-विन्दु, 
पद्चा झलता सन्ध्या - समीर || 


पश्चिम की ओर दिवाकर भी 
धीरे धीरे रथ दॉक 
घावों की ओर प्रतीची के 
वातायन से था झाँक रहा ॥ 


नम पर आकर रजनीपति भी 
यह दृश्य देखता था अधीर। 
ओसों के मिस बह बह जाते, 
तर - तरु-पत्तों पर नयन-नीर | 


पथिक्र, भगा दिल्‍्डी वेरी, पर 


रहा। 


पथिक, पश्मिनी - रूप - वाल में 
जलता था यह मतवारछा। 
उसे भ्रुढनोने को कामी वह 
पीता मर भर मधु-प्याला ॥ 


कभी स्वप्न में हँस पड़ता था, 
कभी स्वप्न में गाता था। 
कमी चौंककर उठ जाता था, 
शो रे अश्वृ वहाता था।॥ 


हँसकर बोला पथिक ब्ती से, 
क्या फिर इसके बाद हुआ ! 
अपनी पहली असफलता पर 
क्या उसको उन्माद हुआ ! 


यदि सम्र॒मु्य उनन्‍्माद हुआ तो 
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काम - पिपासा बनी. रही । कहो केथां सक्षेप न हो। 
प्रेम - भिखारी था, पर उसकी नग्न चित्र हो, तथ्य सरल हो, 
रावक पर भ्रू तनी रही॥ साधु माव का लेप ने हो ॥ 
ईसा पुजारी, हँसते ही, 
उन्‍्मादी का उन्मांद कहा। 
सुन्दरियों की कही कहानी, 
खिलजी - चर - संवाद कहा || 
माधव विद्यालय, ५ भाषाढ़ क्ृष्णाश्मी, 
- काशी १५९७ 


औजी अचल नमक: - डा दफे 
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तीसरी चिनगारी 


शीशमहछ की दीवालों पर 


शोभित नंगी. तसवीरें | 
चित्रकार ने छिखीं बेगर्मो 
ष्ी बहुरंगी. तसवीरें ॥ 
घूमी परियोँ ऑगन में, 
प्रतिबिम्ब दिवाली में घूमे। 
शमी सुन्दरियों मधु पी, 


प्रतिबिम्ब॒दिवालें में झमे।। 


देह - सुरभि फैली गर्ज- गति में, 
छूकर छोर कुलार्नों के। 
मधुमाते चलते फिरते हैं, 
सानो फूछ गुलाबों के॥ 


छमठम दो ठग घर्ली, नृपुरों 
फी ध्वनि महल में गूँजी। 
वोही मधुरव से, नखरे से, 
फोयल डालों पर कूजी ॥ 


उर पर दो दो रति - प्रतिमाएँ 
त्तिछी घचितवन से जीती। 
उनसे पूछो, उन्हें देखने में 
कितनी रखते. बीतीं॥ 


कटि मृणाल » सी ललित लचीली, 


नाभी फी वह गहराई। 
त्रिबली पर अशझ्नन रेखा - सी, 
रोम - लता - छवि. लहद॒राई ॥ 


भरी जवानी में तन की क्‍या 
पूछ रहे हो खुघधराई ! 
पथिक, थकित थी उनके तन की 
सुधराई. पर सुघराई ॥ 


साकी ने छी फनक - सुराही, 
कमरे में महकी हाला। 
भीनी सुरभि उठी मंदिर की, 
बना मधुप - मन सतवाला ॥ 


मह मद सकलर दिशाएँ महकीं, 
महके फण दीवारों के। 
सुरा - प्रतीक्षा में चेतन क्या, 
हिले अघर मधु - प्यार्तनों के ॥ 


हँसी बेगमों फी आँखें, 
मुख भीतर रसनाएँ डो्ीं। 
गन्ध फबाबों की ग़मकी, 
भघु चलो पियें” सखियाँ बोलीं |॥ 
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बड़े नाज से छुकी सुराही, 
कुछ कुल कुल की ध्वनि छायी। 
सोने - चॉँदी के पात्रों में 
छाल छा. मदिरा आयी ॥ 


एक घूँठ, दो घूँट नहीं, 
प्यालों पर प्याले टठकराये। 
भोर भरो मधु भौर पियो मधु 
के रव महर्ले में छाये॥ 


मधु पी मत्त हुईं सुन्दरियोँ, 
आँखों में सुर्खी छायी। 
वाणी पर अधिकार नहीं अब, 
गति में चशञ्चछता आयी ॥ 


दो सखियो का वक्ष - मिलन, 
मन - मिलन, पुलक-सिहरन-कम्पन। 
दो प्राणों के मधु मिलाप से 
अलूस नयन, उर की धडकन ॥ 


खुली अधखुली आँखों में, 
उर - दान - वासना का नत्तन | 
एक - दूसरे को नर समझा, 
सजल नयन, अर्पित तन - सन ॥ 


डगमग डगमग पैर. पढे, 
हाथों से मघु ढाले छूटे। 
हा संगमरमर के गच पर, 
नीलम के प्याले फटे ॥ 
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गिरे वक्ष से वसन रेशमी, 
गुंथे केश के पूछ गिरे। 


मस्त बेगर्मोा के कन्धों से 


घीरे सरक दुकूछ गिरे || 


मिल मिल नाव उर्ठी झुन्द्रियाँ, 
हार मोतियों के हूटे। 
तसवीरों के तबणों ने 
अनिमेष हगो के फल छूट ॥ 


माणिक की चोकों से भू पर, 
मधु के पात्र गिरे झन झन। 
बिखरे कश्चन के गुलदस्ते, 
गिरे धरा पर मणि - कज्ञन ॥ 


मदिरा गिरी वही अवबनी पर, 
हँसी युवतियों मतवाली | 
कमरे के गिर शीशे दूठ, 
बजी युवतियों की ताली ॥ 


नीलम मणि के निर्मल गच पर 
गिरी सुराही चूर हुई। 
कुलकल से मूर्च्छित खिलजी की 
कुछ कुछ मूच्छा दूर हुई ॥ 


हँसीं, गा उठी, वेणु बजे, 
स्वर॒ निकल मधुर छितारों से । 
राग - रागिनी थिरकी, मुखरित 
वीणा के मझादु तारों से ॥ 
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परियो के सुख से स्वर - लहरी 
निकली मधुर मधुर ताजी | 
सारगी के ताल ताल पर 
छम छठम छुम्त पायल बाजी ॥ 


एक साथ गा उरी युवतियों, 
मूच्छित के खुल गये नयन।| 
करकश स्वर॒ के तारतम्य से 
उठा त्याग कर राजशयन ॥ 


बोला फहों मधुर मदिरा है! 
कहां घूँट भर पानी है! 
कहाँ पद्मिनी, कहाँ पद्निनी, 
कहाँ पक्षनी रानी है! 


हाव - भाव से चर्ली युवतियों 
सुन उनन्‍्मादी की बोली। 
राग - रागिनी रुकी, रुका स्वर, 
बन्द हुई मधु की होली॥ 


आकर उसे रिश्ाया हिलूमिल, 
सुरा » पात्र दे दे खेला। 
हाथो में उसके हाथों की 
अंगुल्यों को ले खेला ॥ 


नयन - कोर से क्षण देखा, 
क्षण होंठों पर ही मुसकायीं। 
जिधर अज्ञ हिल गया उधर ही, 
परियों को आँखें धार्यी ॥ 


उन्मादी के खुले वक्ष पर 
कर रख कोई अल्साई। 
तोड तोडकर अज्भ द्वाव से 
रह रहकर ली जमुहाई ॥ 


आलिज्ञन के लिए मनोंहर, 
मूदुल भुजाएँ.. फैलाई। 
खिलजी की गोदी में गिर गिर, 
आँख मूँद, छी जमुहाई ॥ 


उन्मादी ने करवट बदली, 
छम्त छम नखरे से घूर्मी। 
उसकी पलकों को चूमा, मधु - 
भत्ती में झुक श्रुक झ्ञ्मी ॥ 


पर इनका कुछ असर न देखा, 
तुर्त तरुणियाँ मुरक्षायीं, 
अरुण कपोलीं पर विषाद की 
रेखा झलकी, कुँमलायीं ॥ 


अपनी कजरारी आँखों पर, 


अपने गोल कपोर्लो पर, 
अरुण अघर पर, नाहर - कठि पर, 
सुधाभरे. मधु बोलो पर, 


अपने तन के रुप - रह्न पर, 
अपने तन के पानी पर, 
अपने नार्जों पर, नखर्रों पर, 
अपनी चढ़ी जवानी पर, 


। 
; 


(0७०0७०0७ ७१0 90#000९₹06000000000002009:८/0700000#02606 दा 


)टचपप॑ ९७५२७ ९०७ 2७२७९ ०७९ 2७०७(०७(०७(०७०७०७०७०००७00000०090७0०00000000000०0 


कल आ उतर पु की सह ७ आ आम 


छत पह. 


घुणा हुई, गड़ गयीं छाज से, 
मादक योवन से ऊबीं। 


भरी निराश में सुन्दरियाँ 
चिन्ता - सागर में बड्ब्ीं ॥ 
बोल उठा एडउन्‍्मादी फिर, 
मुझको थोड़ा सा पानी दो। 
कहाँ पद्मनी, कहाँ पद्निनी, 
मुझे पह्मिनी रानी दो॥ 
बोलो तो क्‍या तुम्हें चाहिए, 


उसे दँढ़ुकर ला दूँ मैं। 
रूपराशि के एक अंश पर ही, 
साम्राज्य छट दूँ मैं॥ 


कब अपधरों के मधुर हास से 


विकसित मेरा मन होगा ! 
कब चरणों के नख - प्रकांश से 
जगमग सिंहासन होगा | 


आँखों से पानी, 
उर में धधक रही ज्वाला। 
मुझ् मरे पर छुलका दो 
अपनी छबि - मदिरा का प्याला ॥ 


बरस रहा 


प्राणाँ की सहचरी पशद्मिनी, 
यह देखो इँसती आयी। 
ज्योति महल में फैल गयी, 
लो बिखरी तन की सुघराई ॥ 


आज छिपाकर वुर््हँ रखूँगा, 
अपने मणि के हार्रे में; 
अपनी ओंखों की पुतछी में, 
'पुतली के छघु तारों में॥ 


हाय पद्मिनी कहाँ गयी! फिर 
क्यों मुझसे इतनो रूठी! 
अभी न मेंने उसे पिन्हा 
पायी हीरे की अंगूठी॥ 


किस परदे में कहाँ छिपी 
मेरे प्राणों की पहचानी। 
हाय पद्मनी, हाय पग्नमिनी, 
हाय पद्मेनी,  महरानी ॥ 


इतने में चित्तोढ़ नगर से, 
गुत दूत आ गया वहाँ। 
उन्‍न्मादी ने अंखें खोलीं, 
भर्गी युवतियाँ जहाँ तहाँ ॥ 


बड़े प्रेम से खिलजी बोला, 
कहो यहाँ कब आये हो! 
दूर देश चित्तौड़ :नगर से 
समाचार क्‍या छाये हो? 


मुझे विजय मिल सकती क्‍या 
रावल - कुछ के रणधीरों से ! 
मुझे पद्मिनी मिल सकती क्‍या 
सदा अर्चिता वीरों से॥ 
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सुनी पद्मनी के बारे में 
चुप न रहो कुछ कहा करो। 
जब तक पास रहो उसकी ही 
मधु - मधु बातें कहा करो ॥ 


किया दूत ने नमस्कार फिर, 
कहने की रसना डोली। 
निकल पड़ी अधघर्से के पथ से 
विनय. भरी मधुमय बोली ॥ 


जहाँ आप हैं वहीं विजय है, 
जहाँ चरण सुख स्वर्ग वहीं। 
जहाँ आप हैं वहीं पद्मिनी, 
जहाँ आप अपवर्ग वहीं ॥ 


अभी आप इंगित कर दें, 


नक्षत्र आपके घर आवे। 
रखा पश्चिनों में क्या, नभ से 
यूरज - चोद उतर आवें॥ 


जिधर क्रोध से आप देख दें, 
उधर प्रठढय की ज्वाला हो। 
जिधर प्रेम से आप देख दे, 
उधर फूछ हो, माला हो॥ 


महापुरष चित्तोड नगर के 
पास परी सी चित्तौड़ी। 
सोत पद्मनी को न चाहती, 
वहीं मानिनी सी पौढ़ी॥ 
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उसकी लेकर मदद आप 
चाह तो पहनें जय - माल । 
उससे ही खिंच आ सकती है, 
गढ़ की प्रभा रतन - बाढा ॥ 


और  रानियाँ हो सकतीं 
उसके पैरों को धूल नहीं। 
सच कहता उसके समान 
हँसते उपवन के फूल नहीं ॥ 


रोम - रोम लछावण्य भरा है, 
रोम -रोम माधुर््य भरा। 
बोल - बोल में सुधा लहस्ती, 
शब्द - शब्द चातुर्य मरा॥ 


हिम - माला है, पर ज्वाला भी, 
लक्ष्मी है, पर काली भी। 
दो डग चलना दु्भ, पर 
अवसर पर रण - मतवाली भा ॥ 


कानों से सुनकर आँखों से 
देखा, जाना, पहचाना । 
रतन - रूप की दीप - शिखा का 
समझ उसको परवाना ॥ 


इससे पहले जाल प्रेम के 
आप  विछार्वे बिछलवावें | 
इस पर मिले न तरुणी तब फिर, 
रण के बाजे बजवार्वे ॥ 


। 


तर 
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इस प्रयत्ष से कठिन न उसका 
विवश अक में आ जाना | 
शरद -चॉदनी सी आकर 
प्राणों में बिखर समा जाना | 


बड़े ध्यान से वचन सुने ये, 
खिलजी ने अगड़ाई ली। 
बोला कहो सजे सेना अब, 
भैरव सी जमुहाई ली॥ 


क्षण भर में ही बजे नगाडे, 
गरज उठे रण के बाजे। 
निकल पड़ीं झनझन तलवारें, 
सजे वीर हय - गज गाजे ॥ 


उधर दुर्ग - सन्निधि अरि आया, 
रूप - ज्वाल को रख ग्रा्णों में | 


मृग - दम्पति को मार विपिन में 
रशावल ने जो पुण्य कमाया | 
वनदेवी का तप्त शाप हे 
ख़िल्जी से उसका फल पाया | 


वीर पुजारी विपिन - कहानो 
लगा सुनाने चिन्तित होकर। 


न्‍ थक 
सुनने लगा पथिक। दम्पति की 


करुण - सुधा से तिचित होकर ॥ 


बोला पथिक पुजारी से, क्‍यों 
वनदेवी ने शाप दिया था। 
क्यों केसे अपराध हुआ, क्‍या 
रावलछू को जो ताप दिया था || 


कहो न देर करो, अब मेरी 
उत्कण्ठा बढ़ती जाती है । 


रतन चला आखेट खेलने, सुनने को विस्मित गाथा वह 

इधर भयद वन के झाड़ों में ॥ मेरी इच्छा अकुलाती है ॥ 

माधव - विद्यालय, पिठ्विसर्जन, 
काशी १९९७ 
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दोपहरी थी, ताप बढा था, 
पूर्वजन्म का पाप बढ़ा था। 
जल - थल - नम के शिर पर मानो, 
दुर्वावगा का शाप चढ़ा था॥ 


चृत्त - बिन्दु - सा भासमान था, 
तप्त तवे सा आसमान था। 
दोपहरी के प्रखघर॒ ताप में, 
जलता जग दावा - समान था ॥ 


स्वय ताप से विकल भानु था, 
किती तरह किरणें जीती थीं | 
उतर उतरकर अम्बर - तल से 
सर - सरिता में जल पीती थीं ॥ 


ऊपर नभ से आग वस्सती, 
नीचे भू पर साग घघकती। 
दिग्दिगन्त से आग निकलती, 
दू - लपदों से आग भमकती ॥ 


पह्ों में खग बाल हिपाये, 
छिपे अधमरे से खोतों में। 
खोज खोज जल हार गये, पर 
मिला न सीपी भर खोतों में ॥ 


बैठे मृगजरू हर कहीं पर, 
तृपित हरिण तर घेर कह्दीं पर | 
जीम निकाल चीड़ - छाथा में, 
हाफ रहे ये शेर कहीं पर॥ 


धूल - कर्णा से पाट रहे थे, 
अम्बर - तल विकराल बवण्डर | 
तृषित पथिक के लिए, बने थे, 
ऊसर - पथ के काल बवण्डर || 


तपी रेह से भर देते थे, 
जग की आंखें क्ुद्ध बवण्डर। 
पथ में कहीं पड़े तसख्वर तो 
कर लेते थे युद्ध बवण्डर ॥ 


मूच्छित मगछोने, सुरही के 
लेरू कुम्हला गये कहीं ये। 
कहीं सूखते पेड़ पुराने, 
सूख गये तर नये कहीं थे ॥ 


दिनकर - कर में आग छगी थी, 
सरिता - सर में आग लगी थी । 
जग में हाहकार मचा था, 
बाहर घर में आग लगी थी ॥ 


| 
। 
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दोपहरी में जब कि ताप से 
सारा जग था दुःख झेलता | 
अरावली के घोर विपिन में 
एक वीर आखेट खेलता || 


स्वेद - त्रिनदु उसके ललाट पर 
मोती - कण से झलक रहे थे। 
वाजि पसीने से तर था, तन 
से जछ के कण छलक रहे थे ॥ 


गमन - वेग से कॉप रहा था, 
वाजि निरन्तर हॉफ रहा था। 
पर सवार पीछे शिकार के, 
बाखार पथ नाप रहा था॥ 


आग - सदृश तपती उसकी अति, 
गरमी से भी अधिक गरम थी-। 
चोट भयड्ूर करती, पर वह 
किम्रलय से भी अधिक नरस थी। 


ल्चकीली थी, लचक लचककर 
नर्तन पर नरत्तन करती थी। 
चीर चीरकर वीरपक्ति वह 
पद्‌ - कर - तन - कर््तन करती थी । 


पीछे प्यासे संग - दम्पति के, 


वही पड़ी तलवार दुधारी। 
गिरती हय को ठाप रिला पर, 
उड़ उड जाती थी चिनगारी ॥ 


चपल घचोकड़ी भर भरकर वह 


उड़ता कत्तूरी - संग - जोडा | 
रतनसिंह ने उसके पीछे 
छोड़ दिया था अपना घोड़ा ॥ 


कभी झाड़ियों में छिप जाते, 
कभी लताओं के झुरबुट में, 
कभी पहाड़ों की दर्रियोँ में, 
कभी समा जाते खुर - पुर में ॥ 


कभी शिखर पर कुलाँचते थे, 
कभी रेंगते पथ महान पर। 
कभी सामने ही व्याकुल से, 
कभी उड़े तो आसमान पर ॥ 


सग - दम्पति पर रतन - लक्ष्य पर, 
इधर उधर वन - जीव भागते । 
शेर - तेंदुए - बाब - रीछ सब 
वन वन विकछ अतीव भागते ॥ 


छिपे दरारों में अजगर थे, 
हाथी छिपे' पहाड़ों में थे। 
छिपे सरपर्तों में अरने थे, 
हरिण केंटीले झाड़ों में थे ॥ 


पर सवार को ध्यान न कुछ भी, 


ओऔरों के छिपने भगने का। 


केवल उसको ध्यान लक्ष्य पर 
ठीक निशाने के लगने का ॥ 


ल्‍ 
। 
। 
। 


0#७० 


है 


00000 60*2७04%24306024+24*062/00%0+04%0७0%0200₹९06७02%0#026060०८0७(000/#0#06५ 


३०७०२ ७()७()७(0७९८ 


भगते भगते खड़े हो गये, 
शथकी म्गी, मंग थका बिचारा | 
कम्पित तन मन, शिथिल अग थे, 
सांसों का रह गया सहारा ॥ 


दोनों की आँखों से टप ठप, 
दो दो बिन्दु गिरे आँसू के | 
सूख गये पर हाय वहीं पर, 
सन सन सन बहने से रू के | 


दोनों ने राव से माँगी, 
मोन - मोन भिक्षा प्रर्णों की | 
क्षण भर भी पूरी न हो सकी, 
पर इच्छा उन प्रियमार्णों की ॥ 


एक हाथ मारा सवार ने, 
दोनों दो दो इक हो गये। 
चीख चीख वन की गोदी में, 
घीरे - धीरे मूक हो गये।॥ 


मुग - शोणित के फोवारों से, 
महों वहाँ की लाल हो गयी | 
हाय, ऋूर तलवार रतन की, 
दो प्रार्णा की कार हो गयी ॥। 


ठुसत किसी ने कानों में यह 
घीरे से सन्देश सुनाया | 
उत्तने अम के बाद अमागे 
जीवन का बस अन्त कमाया || 


् 





यही नहीं, .तैरे . अघ से“ जब 
विपिन - मेदिनीस्डोल “रही है; 
ध्याकुल सी तेरे कार्नों में, 
घपनदेवी जब बोल रही है; 


तो हत्या यह क्‍या न करेगो, 
राजपूत - बलिदान करेगी । 
यह घर घर ब्रह्माग्नि लगाकर, 
सार पुर वीरान करेगी ॥| 


चिता पद्मेनी की धधकेगी, 
सारा अग - जग कॉप जायगा | 
साथ जलेगी वीर नारियों, 
महा प्रछढय भव भाँप जायगा || 


विरह पद्मिनी का कार्नों से 
सुनकर हय पर रह न सका वह | 
गिरा तुस्त मूर्च्छित भूत पर 
विरह - वेदना सह न सका वह ॥। 


कहीं म्यान, शमशीर कहीं पर, 
कहीं कुन्त, तो तीर कहीं पर | 
बिखर गये सामान रतन के, 
कहीं ताज, तृणीर कहीं पर | 


घोडा चार्र ओर रतन के 
चक्कर देकर लगा घूमने। 
सजल नयन हय मूच्छित प्रभु को 
सूँघ सूँचकर लगा चूमने ॥ 
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विकल हींतता, पूँछ उठाकर 
घूम रहा था सतत ब्रत्त में। 
पड़ा भद्दी पर रतन बिन्दु - सा, 
थआग लगी थी तुरग - चित्त में । 


कभी मृर्गों की ओर दौड़ता, 
कभी दोडता रतन -ओर था | 
कभी कदम तो कभी चोकड़ी, 
अश्व स्वेद से शयबोर भा ॥ 


इतने ही में पीछा करते, 
आ पहुँचे अरि - क्रूर - गुतचर | 
चपलछा - सी चमकीं तलवारें, 
भिड़े वाजि से शूर गुप्तचर ॥ 


हय था थका दौड़ने से, पर 
सबकी चकनाचूर कर दिया। 
शुप्तचर्रों को क्षण भर में ही 
भगने को मजबूत कर दिया ॥ 


खूँद खूँदकर चट्टानों को 
पर्वत की भो धूछ उड़ा दी। 
जिजय - वात अरि - गुतचर्रों में 
अपने ही भनुकूछ उड़ा दी ॥ 


एक दूसरी टोली भायी, 
बोल दिया धावा घोड़े पर। 
पड़े अश्व - शोणित के डछीदि 
पवत के रोड़े शोद्े पर ॥ 
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मार डालने का घोड़े को 
था उस वैरी - दल का दावा। 
साफ साफ बच जाता था, पर 
घोड़ा काठ काटकर कावा || 


हाय. गिरी तलवार किसी की, 
घोडे की अगली ठॉंगों पर। 
खड़ा हो गया वीर तुरज्जम, 
शक्ति लगा पिछली टॉर्गों पर ॥ 


यह लो पिछली ठोंगों से भी 
उलझी अरि की क्रूर कयरी। 
हा हुरक़ु के करण - नाद से 


कॉप उठी वन की भूखारी॥ , 


हय का कास तसाम अचानक, 
पलक मारते वहीं हो गया। 
कातर आँखों से खामी को 
ओर देखता वहीं से गया ॥ 


उस घोड़े को भरे न जाने, 
कितने दिन, वत्सर, युग बीते | 
किन्तु आज भी उसी वाजि के 
वीर - गान हम गाकर जोते ॥ 


जो हो पथिक, कर्म का फल तो 
जीव जीव को मिलता ही दे। 
निरपराध - वध - महापाप से 
विधि का आसन हिल्ता ही है ॥ 
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वीर घत्ती ने जिस रावछ फो 
अपनी फुडशढ़ियों से बाँघा। 
अरि के गुसचर्र ने उसबो 
लोहे की करियों से वांघा॥ 


उधर पथिक, रवि ने लाली से 
तुस्त छिपा ली श्ोणित - लाडी | 
रजनी ने भी टाडी उस पर 
अन्धकार पषो चादर काटी ॥ 


ध््य देसने को छाल्ययित 
जगमग जगमंग तारे आये। 
देख न सके गगन से जब तब, 
ओर्तो के मिस भूपर छाये॥ 


। 


घोल उठा योगी से शराद्दी; 
शंबल का कया हाल हुआ 
सवा अनमोल रतन यो पाकर 
खिएजो मालामाल हुआ 


अब आगे की पह्ो फह्ानी, 
बैरी या दरबार कहो। 
साथ रतन के उस उत्पती 
खिलजी मा च्यवह्दार यद्टों॥ 


उठी विकल तुलसी फी माला 
पेर पुजारी बोल. उठा। 
खिलजी का नि.मीम गये सुन 
राद्दी का मन डोल उठा ॥ 


क(7+९:+९) 


गारायण-मन्दिर, 
पुमप्राम (सारा मगए) 


किन्तु फया के बीच बोलने 
का उसको साहस ने हुआ। 
खिलजी को उत्तर देता, पर 
गत - प्राणी पर वच्च ने हुआ ॥ 


विजयादशमी, 
१६९९७ 
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पॉँचवीं चिनगारी 


अन्धकार था घोर घरा पर, 
अभय घूमते चोर घरा पर। 
चित्रित पड्ू मिला पड्ढों से 
सोये वन के मोर धरा पर | 


रोक पल्‍लवों का कम्पन, त्तरु 
ऊँध रहे थे खडे खड़े ही। 
सैनिक अपने बिस्तर पर कुछ 
सोच रहे थे पड़े पड़े ही ॥ 


जहाँ चाँद - सूरज उगते हईं, 
ऊपर नभ को ओर अंधेरा। 
जहाँ दोष मणियों के जलते, 
यहाँ वहों सब ओर अँधेरा ॥ 


अपनी आँखों से अपना ही 
हाथ देखना दुर्लम -सा था। 
तम अनादि से ले अनन्त तक, 
घारों ओर अगम नम-सा था || 


गगन चाहता धरा देखना, 
अगणित आँखों से तार्ये की । 
तम के कारण देख न पाया; 
पामरता अरि के चारों की ॥ 


नीरता छायी थी केवल, 
भूंक रहे थे झ्वान दूर पर। 
मन्द मन्द कोछाइछ भी था, 
और विजय के गान दूर पर ॥ 


जंगल से आखेद खेलकर 
रावलू अब तक महल न आगये। 
<दुर्गवातियों के मुख इससे 
सान्ध्य - कमल - से थे मुरक्षायें ॥ 


रावल - रतन - वियोग - व्यथा से 
आग लगी रानी के तन में | 
आत्मविसर्जनज के सब साधन 
रह रह दोड रहे थे मन में ॥ 


इधर ऋर कामातुर खिलजी, 
बहक रहा था ररदारों में। 
मोमबत्तियाँ . जलती जगमग, 


प्रतिबिम्बित हो हथियारों में ॥ 


ललित झाड़ फानूस मनोहर, 
लाल हरे पीले जलते थे। 
जगह जगह पर रंग - बिरंगे, 
दीपक चघमकीले जछते ये ॥ 
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बम प्रकाशित, तिमिर पडा था, 
चारों ओर सजग घेरों में। 
विविध रूप घर भानु छिपा था 
मानो खिलजी के डेरों में ॥ 


सोने की चित्रित चौकी पर 
एक ओर थी रखी सुराही। 
घी का दीप हघर जलता था, 
उधर जमात जमी थी शाही ॥ 


उन डेररें के बीच बना था 
उन्नत एक मनोहर डेरा | 
पहरेदार सतर्क खडे थे, 
रक्षा के हित डाले घेरा ॥ 


उसी जगह माणिक - आसन पर 
शीतलपाठी बिछी हुई थी। 
ऊपर शीतल्ता छाई थी 
नीचे गुल्गुरू धुनी रई थी | 


उस पर वह रेशम - पट डाले 
बैठा था लेकर खजर खर। 
पीता था मभैदेश अगूरी 
सोने के प्यार में मर भर ॥ 


हीरक - थार में 
एला - केसर - पान - सुपारी। 
एक ओर सरदारों से था 
बातचीत करता अविचारी ॥ 


एक ओर 


बोला खिलजी, रूपवती वह 
कल परत्ों तक मिल जायेगी | 
नहीं मिली, तो रण - गर्जन से 
सारी पृथ्वी हिल जायेगी ॥ 


दोनों रक्षित रह न सकेंगे, 
चाहे रक्षित प्राण रहेगा। 
राजपूत - लालित - पाल्ति या 
चाहे यह भेवाड रहेगा ॥ 


बोल उठे दरखारी, हाँ हाँ, 
इसमें कुछ सन्देह नहीं है। 
इच्छा पर है जब चाहे तत्र 
रानी की म्दु देह यहीं हैं ॥ 


किन्तु एक दरबारी बोला, 
क्षत्रिय - रक्षित है रानी भी। 
इतनी जल्दी तो न मिलेगी, 
कोई नकचिपटी कानी भी ॥ 


रवि से रवि की प्रभा छीनना, 
दाँत क्रुद्ध नाहर के गिनना | 
जितना कठिन असम्भव, उससे 
अधिक असम्मव उसका मिलना ॥ 


प्राण हथेली पर ले, अहि के 
मुख से लप - लप जीम निकाले | 
कभी भूखठकर पर सॉपिन के 
बिल में अपनां हाथ न डार्ले ॥ 
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विधि से आधा राज बैंटा हें, 
मत्त सिंह की नीच सटा हें | 
बार बार पर मैं कहता हूं, 
उससे अपना चित्त हया ले ॥ 


साध्वी परम - पुनीता है वह, 
रामचन्द्र की सीता है वह। 
अधिक आपसे ओर कहें क्‍या, 
रामायण है गीता है वह ॥ 


कूद आंग में जल जायेगी, 
गिरि से गिरकर मर जायेगी। 
मेरा कहना मान लीजिये, 
पर न हाथ में वह आयेगी ॥ 


नभ - तारों को छा सकते हैं, 
अंगारों को खा सकते हैं। 
गिरह बॉघ लें, में कहता हूँ, 
लेकिन उसे न पा सकते हैं | 


सुनते ही यह, अधिक क्रोध से 
दोनों आँखें छाल हो गई। 
तुतत अलाउद्दीन क्रूर की 
भौंहँ तनकर काल हो गई ॥ 


प्रढय - मेघ सा गरज उठा वह, 
राजशिविर को घर समझा है | 
वोल उठा जो वैरी सा तू, 
क्या मुझको कायर समझा है ॥ 


चाहू तो मैं अमी झूत्यु के 
लिए मृत्यु - सन्देश सुना दूँ। 
महाकाल के लिए, कहो तो, 
फॉसी का आदेश सुना दूँ॥ 


अभी हवा को भी दोड़ाकर 
धर दूँ, धरकर मार गिराऊँ | 
पर्वत - सिन्धु - सहित प्रथ्वीं फो 
अपने कर पर आज उठाऊँ ॥ 


अभी आग की देह जला दूँ, 
पानी में भी आग छगा दूँ। 
अभी चाँद सूरज को नभ से 
क्षण में तोड़ यहाँ पर छा दूँ ॥ 


महासिन्धु की वेला तोडूँ, 
भू पर पानी - पानी कर दूँ। 
जल में थलू में नभ में अपनी 
अभी कहो मनमानी कर ढूँ ॥ 


बढ़ी हुई सावन भादों की 
गंगा की भी धार फेर दूँ। 
अभी कहो बैठे ही बेठे 
सारा यह संसार घेर दो ॥ 


अभी हिमालय विन्ध्याचछ को 
चूर चूरकर धूछ बना दूँ। 
कहो हुई को रुई बना दूँ, 
पत्थर को भी फूल बना दूँ ॥ 
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दिनकर - कर से हिम बरताऊँ, 
हिमकर से अंगार चुवाऊँ। 
अभी कहो तो एक फ़ँक से 
बडवानल की आग बुझाऊ ॥ 


नम को मैं पाताल बना दूँ, 
भू को में आकाश बना दूँ। 
अभी कद्दो तो नाच नचाकर 
सारे जग को दास बना दूँ ॥ 


क्रोध देखकर खिलजी का सब 
कॉप उठे सैनिक - दखारी | 
लाल - लाल उसकी ओर्खों से 
निकल रही थी खर चिनगारी ॥ 


एक गुप्तचदर कफॉप रहा था, 
थरथर खड़ा खड़ा कोने में। 
इधर अलाउद्दीन ऋर को 
देर न थी पागल होने में ॥ 


मृगया - निरत रतन को बन से 
वही पकड़कर ले आया था। 
पर खिलजी का रूप देखकर 
अपराधी सा घबडाया था ।॥| 


उसे कॉपते हुए अचानक 
देखा उसने तनिक घूमकर | 
तुस्त क्रोध कुछ शान्त हो गया, 
बोल उठा सानन्द झुमकर || 


शिर पर दुल्कर कार्य - भार है, 
बोलो फिर क्‍या समाचार है। 
इसकी बार्ते क्‍या सुनते हो, 
यह पाजी ब्रिल्कुछ गँवार है ॥ 


कहीं शिकारी मिला तुम्हें वह, 
जिसके पीछे पड़े हुए थे। 
उसे पकड़ने को तो उस दिन 
बडे गर्व से खडे हुए थे॥ 


गुत दूत ने उसके आगे 
साहस कर अपना मुँह खोला। 
पुरस्कार की आशा से शिर 
झुका झुकाकर झुक झुक बोला ॥ 


सफल आपका दास आज है, 
अतिशय इहर्षित जन - समाज है । 
फैँचता आप पिंजडे में आकर, 
आसानी से रतन - बाज है॥ 


पैरों में है बँधी बेड़ियोँ, 
हथकडियों से हाथ बंधे हैं। 
शिविर - द्वार पर चर - बन्धन में 
आज पश्नचिनी - नाथ बेधे हैं | 


अब तो शानी के मिलने में 
रच मात्र॒सन्‍्देह नहीं है। 
आधी देह बची है उसकी, 
बाकी आधी देह यहीं है।॥। 


हज 
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गुसदूत की बाते सुनकर 
बोला, उठो गले ढंग जाओ। 
कहता था, वह नहीं मिलेगी, 
इस बुद्ध, को भी समझाओ ॥ 


यह छो, उँगली से निकालकर 
फेंकी उसकी ओर अँगूठी | 
दिये कनक > हीरक रेशम - पठ, 
ओोेपी दी नव परम अनूठी ॥ 


आओ एक रतन लछाये तो 
रतन ढेर के ढेर उठाओ। 
मणिमाला, नवरूखा हार छो, 
मोती - दीरों से भर जाओ || 
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कहाँ पश्चिनी फा प्यार पति, 
कारागृह में उसे डाल दो। 
एक पत्र राणा को लिखकर 
तुरत सूचना यह निकाल दो-- 


तभी मुक्त होगा रावछु, जब 
आ जायेगी स्वयं पन्निनी, 
सिंहासन पर शोमित होगी, 
खिलजी की वन राज-सब्चिनी ॥ 


पथिक बोला, पोछकर आँखें सजछ, 
आँसुओं के तरल पानी बह चलो। 
और योगी से कहा, छू पद्‌- कमछ, 
ठुम रुको न कहीं कहानी कह चले || 


जप पुजारी ने किया क्षण मौन हो, 
चल पड़ी दरबार की आगे कथा | 
स्वप्न राणा का कहा, आख्यान में 


शत्रु की भी सूचना की थी व्यथा || 
विष्णु-मन्द्रि , हुमआम, दीपावली, 
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छठी चिनगारी 


आन पर जो मौत से मेदान लें, 
गोलियों के लक्ष्य पर उर तान लें। 
वीस्यू. चित्तोहड गढ़ के वक्ष पर 
जुठ गये वे शत्रु के जो प्राण लें॥ 


म्थान में तल्वार, सूछे थीं खडी, 
दाढियों के भाग दो ऐंठे हुण। 
ज्योति आँखों में कठारी कमर में, 
इस तरह सब वीर ये बैठे हुए ॥ 


फूछ जिनके महकते रहमह मधुर, 
सुघर गुलरुदसते रखे थे लाल के। 
मणिरतन की ज्योति भी क्या ज्योति थी, 
विहस मिल मिल रंग में करवाल के || 


चित्र वीरों के लयकते थे कहीं, 
वीर प्रतिविम्बिद कहीं तलवार में । 
युद्ध की चित्रावली दीवार पर, 
वीरता थी खेलती दरबार में | 


बरछियों की तीव्र नोकों पर क्दी 
शत्रुओं के शीश लटकाये गये | 
वैरियों के हृदय में भाले घुसा 
सासने सहिपाल के लाये गये ॥ 


कलित फोनों में रखी थी मूर्तियों, 
जो वनी थीं छाऊ मभूगों को अमर । 
रोद्र उनके बदन पर था राजता, 
हाथ में तलवार चॉदी की प्रखर || 


खिल रहे थे नील परदे द्वार पर, 
मोतियों की झालरों से बन सुघर | 
डाल पर गुलचाँदनी के फूल हाँ, 
या असित तारों भरे निशि के प्रहर | 


कमर में तलछ॒वार कर मे दण्ड ले 
सन्तरी प्रतिद्वार पर दो दो खड़े । 
देख उनको भीति भी थी कॉपती, 
वस्त्र उनके थे विमरू होर्रों जड़े ॥ 


संगमरमर के मनोहर भच पर 
कनक - निर्मित एक सिंहासन रहा । 
दमकते पुखराज नग जो ये जडे, 
निज प्रभा से था प्रभाकर बन रहा ॥ 


मदुल उस पर एक आसन था विछा, 
मणिस्तन के चमचमाते तार थे। 
वीर राणा थे खडे उस पर अभय, 
लेचनों से चू रहे अंगार थे ॥ 
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स्वप्न राणा कह रहे थे रात का, 
लोग सुनते जारहे थे ध्यान से। 
एक नीखता वहाँ थी छा रही, 
मलिन थे सब राज - सुत - बलिदान से ॥ 


सुन रहे थे स्वप्न की वार्तें सजरू, 
आग आऑर्खों सें कमी पानी कमी | 
शान्‍्त सब बैठे हुए थे, मोन थे, 
क्रान्ति मन में ओर कुर्बानी कभी ॥ 


क्या कहूँ में नींद में था या जगा, 
नविड़ तम था रात आधी थी गई । 
एक विस्मय वेदना के साथ है, 
नियति से गढ़ की परीक्षा ली गई ॥ 


राजपूतो,  इष्टदेवी दुर्ग की 
भूख की ज्वाल लिये आयी रही | 
मलिन थी, घुख मलिनि था,पट सल्न थे, 
मलिनता द्दी एक क्षण छायी रही ॥ 


देख पहले तो मुझे कुछ भय हुआ, 
प्रश्न फिर मैने किया तुम कोन हो, 
क्यों मलिन हो, क्या ठ॒म्हे दुख है कहो, 


यह उदासी, येदना यश किस लिए, 
आँसुओं से किस लिए आँखें भरी। 
इस जवानी में बुढोती किस लिए, 
किस लिए तुम स्वामिनी से किंकरी ॥ 


कौन है जिसने सताया है तुम्हे, 
किस भवन से ठुम निकाली हो गयी । 
प्राण से भी प्रिय हृदय से भी विमल, 
वस्तु कोई क्या कहीं पर खो गयी ॥ 


रतन के रहते सतावे दीन का, 
कौन ऐसा मेदिनी में मर्द है। 
नाम उसका दो बता निर्भय रहो, 
और कह दो कौन-सा छुख दर्द है ॥ 


तुम रमा हो, हरि - विरद् से पीडिता, 
या शिवा हो, शम्मु ने है की हँसी । 
विधि - तिरस्कृत शारदा हो या शची, 
शयन गणह में तुम अचानक आ फंसी ॥ 


प्र पूरे भी न मेरे ये हुए, 
पेट दिखला फूथ्कर रोने छगी। 
आँसुभो में बाढ आई वेग से, 


खोलकर मुख वोल दो, क्यों मौन हो || ( वेदना से वहद्द विकल होने लगी ॥ 


शीश के बिखरे हुए हैं केश क्यों, 
क्यों न मुख पर खेलता मग्रदु हास है । 
निकलती है ज्योति ऑखों से न क्यों। 
क्यों न तन पर विहसता मधु मास है ॥| 


बार बार वियूरती थी विल्पती, 
कह रही थी व्यग्र हूँ मैं हूं विकल | 
हूँ. अधिष्ठात्री त॒म्हारे हुर्य की, 
चैन से अब रह न जाता एक पल ॥ 
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क्या कहूँ में भूख से वेचैन हूँ, 
मर मिट्दू क्‍या प्यास से मेवाड में । 
क्या यही है अर्थ पृथ्वीपाल का, 
अब न बल है शक्ति है कुछ प्राण में ॥ 


हूँ छुघा से व्यप्म अन्न न चाहिए, 
हूँ तृषाकुल पर न पानी चाहिए । 
भूख नर तन की रुधिर की प्यास है, 
भूप | झुप्यको नव जवानी चाहिए ॥ 


एक सुत को छोड जितने पुत्र हैं, 
में उन्हीं का रुधिर पीना चाहतोी। 
आज कण्ठो का उन्हीं के हार ले 
दुर्ग में सानन्द जीना चाहती ॥ 


यदि नऐसा हो सका तो राज यह 
वैरियों के हाथ में ही जान ढो। 
बन्द आँखे खोलकर ठेखो मुझे, 
दुर्गदेवी को तनिक पहचान लो॥ 


शयन-गणह में एक ज्योति चमक उठी, 
नयन मेरे चोंधियाकर मुँंद गए | 
छिप गयी वह, पर द्ुदय पाषाण पर 
देविका के असिट अक्षर खुद गये || 


मौन रहकर दी वहां स्वीकृति सहम, 
बंध गयी हिचकी, उठा रोने लगा | 
घन - घटाएँ, बन गयीं आंखें जल 
आंसुओं में चेतना खोने डगा ॥ 


साथ लाती है दुर्खा-का एक दल। 
एक कठ्ठ संदेश अरि का आ गया; 


छिड़कता त्रण पर नमक वेरी सब॒ल | 


रतन कल आखेठ को जो थे गये, 
महल में अब तक न आये छोटकर | 
कौन जाने किस बिपति में हैं फेंसे, 
दे रहा खिलजी दुखद सन्देश पर॥ 


क्र खिलजी ने बडे अभिमान से 
सूचना दी, स्तन कारागार में। 
लिख रहा, पूरी न होगी चाह तो 
रह न सकता रतन - तन ससार में | 


पद्मिनी का ब्याह सुझते दो करा, 
हीरो से कोष लो मुझसे मरा। 
है यही इच्छा इसे पूरी करो, 
कनक लो, सणिर्तन लछो, घन लो,घरा || 


पद्मिनी के साथ हूँगा में जमी, 
मुक्त होगा रतन काय से तभी। 
यदि सिलेगी पौद्मिनी रानी न तो, 
फूँक दूँगा, नाश कर दूँगा सभी ॥ 


यदि न मेरी बात मानी जायगी, 
यदि न मेरे साथ रानी जायगी। 
राजपूती, तो समझ लो जान लो, 
धूल में मिल राजधानी जायगी ॥ 
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कसम खाता हूँ खुदा की मान छो, 
तेज तलवारें तड़पती म्यान में। 
लाल कर देंगी महीतरू रक्त से, 
हो न सकती देर जन - बलिदान में! || 


स्वप्त राणा के सुने, फिर शत्रु की 
सूचना सुनकर सभी चुप हो गये। 
दुख - घृणा से भर गये उनके हृदय, 
अर्ध - मूच्छित - से अचानक हो गये || 


मूच्छना थी एक क्षण, फिर क्रोध से 
नयन से निकलीं प्रखर चिनगारियों | 
एक खर में कह उठे सरदार सत्र, 
हो गयीं क्‍या व्यर्थ वीर कदारियों । 


मीच उर में नीचता का वात है, 
कह रहा उसको करेगा, जान लो । 
उचित अनुचित का न उसको ज्ञान है, 
सूचना से शत्रु को पहचान छो ॥ 


इसलिए. गढ़ को अभी कटिबद्ध हो, 
रण - तयारी ठुरत करनी चाहिए | 
बीर तलवारें उठें मदान मे, 
अरि-रुघिर से भूमि मरनी चाहिए || 


रण विचार न व्यर्थ करना चाहिए, 
हाथ में हथियार घरना चाहिए । 
सिंइ-सम रण में उत्तरना चाहिए, 
मारना या स्वय मरना चाहिए | 
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सिंह की सनन्‍्तान का यह ९ | हू 
देश - गौरव - मान के हित प्राण दें | 
सर मिटे, जब प्राण सब के उड चढें, 
तब कहीं निर्जाव यह मेवाड़ दें ॥ 


एक योघा ने कहा, उतर सल है, 
किन्तु क्षण भर सोच लेना चाहिए॥ 
फिर नियत कर तिथि भयकर युद्ध की, 
बाल अरि के नोच लेना चाहिए ॥ 


काम इतना बढ़ गया उम्त श्वान का, 
सिंहनी से ब्याह करना चाहता। 
राजपूर्तों के लिए यह मौत है, 
वश का ऊँँह स्याह करना चाहता ॥ 
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बात कुछ ने मान छी, कुछ मौन ये, 
फिर लगी होने बहस दरबार में| 
एक राय न हो रहे ये वीर सत्र, 
इस लिए. थी देर रण - हुंकार में॥ 


बोला वह पथिक बती से, 
कुछ देर हो गयी होगी | 
रानी की रतन - विर से 
सुध सकछ खो गयी होगी ॥ 
यदि मुक्त हुआ राबल ते) 
आख्यान बताना होगा । 
माला जप जप देरी कर, 
मुझकी न सताना होगा ॥ 
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बोला वह, देर न दोगो , 
जप से क्यों घबडाते हो। 
आस्तिक हो, नासिक से क्यों, 
माला से दुख पाते हो॥ 


यदि ऐसी बात करोगे 
तो कथा न कह सकता हू। 
क्षण भर भी इस आसन पर 
जप - हीन न रह सकता हू ॥ 


साधव-विद्यालूय, 
काशी 


यह कह उठ गया पुजारी , 
जलूपूत कमण्डड लेकर | 
भयभीत पथिक ने रोका , 
शिर चलित पर्दों पर देकर ॥ 


की क्षमा - याचना उसने , 
गिर - गिर रो - रो चरणों पर । 
चल पड़ी कथा बलिहारी , 
दोनों के अभश्ष - कर्णों पर ॥ 


कार्त्तिकी, 
१९९७ 
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जज ने आच जे अब 


पातवीं चिनगारी 


नीरव थी रात, धरा पर 
विधु सुधा उंडेल रहा था। 
नभ के ओऑगन में हँध हँस 
तारों से खेल रहा था॥ 


शशि की मुसकान - प्रभा से 
गिरि पर उजियाली छायबी। 
कण चमक रहे हीर्से -से , 
रजनी थी दूध - नहाई ॥ 


वह उतर गगन से आया , 
सरिता - सरिता सर - सर में | 
चाँदी - सी चमकी ढहरें , 
वह झला छहर - लहर में ॥ 


शीतल प्रकाश छाया था, 
उपवन पर,  आरार्मो पर। 
शशि - किरणें खेर रही थीं, 
मेवाड़ - धवलछ - धार्मों पर।॥ 


कुमु्दों के 
पर दुख कमरों के घर क्यों। 
दो ऑख जग्रत पर करता , 
यह अन्यायी शशघर क्यों॥ 


घर रैंगरलियों , 


पर्तों से छन छन किरणें 
सोयीं तम के पघेरों में। 
तू गयी चाँदनो नीचे 
क्या तर - तम के डेर्रे में ॥ 


जरू - बीच चॉँदनी में ये 


कितने शोमित हैं बजरे। 
वन - बीच किस लिए बनते 
ये रंग - बिरगे गजरे ॥ 


गुथ दिए किसी ने मोती 
तम की उलझी अलर्कों में। 
या आँसू के कण अठके , 
छाया की मदु पलकों में ॥ 


उसके शीतलरू कर छू छू 
हँसती सुमनों की माला। 
अनिमेष चकोर - चकोरी , 


पर मलिन पद्मिनी बाला ॥ 


अपलक मयड् को शोभा 


वह देख रही थी रानी। 
आकुक छवि देख सती की 
हिसकर था पानी » पानी ॥ 
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दोनों मयंक दोनों फी 
छवि का कर मोल रहे थे। 
विधि - ललित - कल्य दोनों की 
दोनों हवा तोल रहे थे॥ 


केवल इतना अन्तर था, 
उसकी छवि तारो में थी। 
यह राजमहल के भीतर, 
जलते अगार्गे में थी॥ 


उससे पीयूष बर्सता, 
इससे आँसू का पानी । 


वह मम पर खेल रहा था, 
यह भू पर च्याक्ुछ प्राणी ॥ 


निशिदिन घुलती थी रानी, 
दुख चिन्ता से आकुल थी। 
वह सन की सोन - व्यथा से 
अतिशय अधीर व्याकुल थी ॥ 


क्यो. मैंने 

पायी ! 
बनी है, 
ही दुखदायी || 


हा विधना, हा 
इतनी. सुन्दरता 
ह्॒भेरे लिए 
सुन्दरता 


सीता उुन्दर थीं, तो थीं 
यन्‍दी रावण के घर में। 
पर यहों नियम उल्दठ दै, 
पति द्वी वैरी के कर में॥ 
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उन पर यदि राम - दया थी, 
तो कया वह रामन मेरा। 
वह पति को मुक्त करेगा, 
वह सबका चतुर चितेरा || 


दमयन्ती भी सुन्दर थीं, 
सुन्दर थीं बज की राघा। 
इस तरह कदापि न आयी 
उनके सीत्व में याबा॥ 


सावित्री की छवि में क्‍या 
सन्देह किसी को होगा। 
पर उसने पति - रक्षा की, 
यम ने अरना फछ भोगा | 


कितनी अभागिनी में हूँ, 
में कुछ की एक बला हूँ? 
पति मुझसे मुक्त न होगा! 
क्या सचमुच में अबला हूँ! 


हे पृथ्वी, तुम फट जाओ, 
सीता -सी में छिष जाऊँ। 
है अम्बर, हट गिरो ठम, 
में दबकर ही मिट जाऊँं॥ 


क्यों चाँद गगन पर हंसते, 
क्यों हंसी वहन की होती। 
क्यो. शिक्षु - तारे मुसकाते, 
सां विक्ल तुम्दारी होती ॥ 


(७0% 
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जब मेरा पति बन्दी है, 
तब मेरे जीने से क्‍या। 
तब द्वित क्‍या मधु पीने से, 
अनहित विष्र पीने से क्‍या ॥ 


यह सोच बिलपती रानी, 
मुख पर दुख दरस रहे ये। 
आँखो से सावन के घन 


अश्वठ पर बरस रहे थे ॥ 
इतने में कहा किसी ने, 
कानों में छिप रानी के। 
घिक, रोती है सीने पर 
गोरवसय रजधानी के ॥ 
इस बीर किले पर पहले, 
यह कायरता आयी है। 
घिक, पहले पहल किले पर 
क्षत्राणी मुझायी . है। 


क्या क्‍या न अनर्थ करेगा, 
यह तेरा रोना - घोना। 
तेरे रोने से गल्ता, 
तेश ही रूप सलोना॥ 


वैरी - दल |भग जायेगा, 
क्षण तेरे जग जाने से।॥ 
जिस तरह तिमिर भग जाता, 
दिनराज - प्रमा आने से॥ 


तू तिंह - सुता क्षत्राणी, 
तुझमें काली का बल है। 
वू प्रदयानल की ज्वाला, 
तू क्यों बनती निर्बल है।॥ 


तू छाल. छारू. चिनगारी 
आँखों में भरकर खोले | 
स्वाधीन सिंहनी - सी तू, 
स्वच्छनद गरणकर बोले ॥ 


फिर देख एक क्षण में ही, 
पति मुक्त हुआ जाता है। 


यह रावल - विरही गढ़ भी 
सुखयुक्त हुआ जाता है॥ 
यह सुनकर चौकी रानी, 


ध्वनि मौन हुई कह सुन से | 
नप्त - नस में बिजली दौडी, 
हो गये नयन झुनसन से ॥ 


बन गया वदन इंगुर - सा, 
भौंहे. कमान -सी छरकों। 
लोहित अधरो में. कमन, 
रानी की आँखें फर््की | 


उत्साह मिला साहत को, 
बल मिला हृदय - भावों को | 
छिप गयी लछाज कोने मे, 
मिल गयी प्रगति पर्बों को ॥ 
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तन - रोम - रोम से निकलीं, 
पातिरत. की ज्वालाएँ | 
उससे किसकी उपमा दें, 
उपमान कहाँ. से छाएँ ॥ 


कस लिया यक्ष अश्चछ से, 
कटि में कठर खर बॉँधी। 
करवाल कर्रे में घचमकी, 
दस्बार चली बन आँधी॥ 


चल पडी, जिधर करते थे 


रण के विचार दरबारी | 
दरबार - चतुर्दिक. पहरा 
देते सैनिक असिधारी ॥ 
यह देख दासियाँ धारय्यी, 


मज्ित आँसू के जल में। 
वे मना मनाकर हारी, 
वह छोट सकी न मसहल में ॥ 


जिसको घर से ऑगन में 
आने में ही बीडा थी, 
जिसको शिरीष - कुसुर्मोी पर 
चलने में ही पीडा थी, 


प्रतिविग्ध भूलकर जिसका 
अब तक न किसी ने देखा, 
अभ्न तक न बनी थी भू पर 
जिसके चरणों की रेखा, 


वह चछी कठोर मही पर, 
चरणों के चिह्न बनाती । 
चिहों ,पर द्रुमावही थी 
झुक झुककर फूछ चढ़ाती ॥ 


वह पहुँची वहाँ, जहाँ पर 
दरबार लगा था रण का। 
क्षण झेपी, अखर गया पर 
उसको विलम्ब उस क्षण का ॥ 


पति के वियोग ने ऐसी * 
अन्तर में व्यथया उठायी। 
रुक सकी न दरवाजे पर, 
वह विकल म्गी - सी धायी ॥ 


लजा से पूँघ .. काढे 
वह रंगमच पर आगयी। 


मानो आरिन के घन में 
बिजली ने छी अग्डाई ॥ 


रानी को देख अचानक 
उठ झके सभी दरारी। 
उठ उठ की वीर-सलामी, 
जय - जय बोले अधिकारी ॥ 


उच्छूस सर्पिणी - सी ले, 
लेकर कर में खजर खर | 
बोली वाणी वाणी में 
दावानल की ज्वाला भर ॥ 
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रण के विचार - विनिमय मेँ 
वीरो | इतनी देरी क्यों। 
आरि को दलानेवाली 
वजती न समर - भेरी क्‍यों ॥ 


इस तरह विचार करोगे, 
तो किला-न रह सकता है। 
इस वीर - प्रसविनी माँ का 
मुख खिला न रह सकता है।॥ 


ललकार रह वैरी - दल, 
ठुम रण - विचार में ढ्ूबे। 
तलवार शीश पर लटकी, 
तुम बाँध रहे मनसते ॥ 


अब समय न है सोने का, 
अब समय न रेंडरोने का। 
अब समय झरुघिर - गगा में 
तलवार - घार घोने का ॥ 


स्वर ॒निकलछ रहा है प्रतिपल, 
मेवाड - भूसि - कण - कण से | 
मर मिटो आन पर अपनी, 
अब डरो न हिचको रण से || 


रावह. के वशग्चघरों तुम, 
राणा के वशधरो ठुम, 
सत कायर बनकर बैठो, 


शोणित से भूमि भरो ठम ॥ 


अपमान . बहन का कैसे 
तुम जान मोन हो वीरो! 
केसरिया - वाना पहने 
वुम कहो कोन हो वीरो ॥ 


दिनरात अवज्ञा अरि से 
माँ बहनों की होती है। 
हैँ. पूछ रही, बोलो क्यों 
योधा - जमात सोती है॥ 


गढ़ के पाषार्णों में भी 
हा, जब कि एक हलचल है ! 
फिर क्यों न मिनकता कुछ भी 
बापा - रावठ का दल है॥ 


क्यो द्घ कलकित करते, 


क्षताणी के सीने का। 
बोलो तो रूप यही है, 
क्षत्रिय - जन के जीने का 
घिक्‍कार तुम्हारे. बछ को : 
घिक्‍कार रानी को है! 
आरि गरज रहां सीने १२; 
घिक्कार जवानी को है! 


यदि चाह दिनेश - प्रभा फी 
जुगुनू के मन में आयी; 
यदि आँख सिंहनी पर है, 
जम्बुक ने आज गडायी; 
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तो क्‍या अधिकार, करो पर 


तुम क्यों हिल - हुल न रहे हो, 
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तुम भी अब छल - चतुराई | 
सीधे से भरि से बोलो, 
अन्तर में भर कुटिलाई ॥ 


कह दो कि सात सो सखियाँ 
उसके संग सेंग रहती हैं। 
उसकी तन -पीडा को छे 
अपने तन पर सहती हैं | 


उसके पति को छोडें, तो 
अपनी सह्चरियों को छे, 
वह शोमित महरछ करेगी, 
ले साथ सात सी डोले ॥ 


स्वीकार करे यदि अभरि तो 


संगर की करो तथयारी। 
बापा के वीर्रे से हो 
सबम्ित प्रत्येक खबारी | 


डोलों में योधा बैठें, 


योधा ही करें कहारी। 
योधा ही परिचारक हों, 
रणधीर वीर अखिधारी ॥ 


इस छल से खिलजी « दर पर 


छठुम हट पडो रणधघीरो | 
तुम भम्न सेतु - परिता - जल - 
से फूट पडो रणघीरो॥ 


बोलो तो क्‍या फहते हो। 
तुम किस विचार - सागर में 
छूबे - छबे बहते हो॥ 


इन्कार करो यदि ठुम, तो 
में बनूँ. महाकाली - सी | 
उत्साह न हो तो बोलो, 
गरजूँ खप्परवाली - सी ॥ 


में शेषनाग की करवट - 
सी एक बार जग जाऊँ। 
में आग बहूँ वैरी - बन 
में दावा - सी छग जाऊे | 


वैरी - दल में क्‍या बल है, 
क्षण में शोणित पी जाऊँ। 
अति महिषमर्दनी - सी छे 
अरि - शीक्ष - शीश पर धाऊँ ॥ 


आँधी से आज सिला दूँ, 
अपनी तूफानी गति को। 
में मुक्त करूँ क्षण भर में, 
कारा से अपने पति को॥ 


उस काल रसा - काली - सी, 
शशि - किरण - फला, ज्वाला - सी । 
वाणी से आग. बरसती, 
खरतर - रविकर - माछा - सी ॥ 
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रानी की बातें सुनकर, 
दो बालक भागे आबवे। 
बोले--माँ, तेरी जय हो, 
संगर के बादल छायबे॥ 
यदि हम गोणश बादल, तो 
बैरी - दइछ. दलन करेंगे। 
बन्दी को मुक्त करेंगे, 
क्षण भर भी करू न करेंगे ॥ 
हम मुंद्ध जिधर जायेंगे, 
हम विजय उधर पायेंगे | 


हम तुझसे सच कहते माँ, 
हम युद्ध - विजय छायेंगे ॥ 


हम वीर, मगर अन्धों को 
माँ, तूने पथ दिखलाया। 
हम धीर, मगर तृषितों पर 
माँ, तूने मधु बरसाया ॥ 
माँ, उसी ओर दम होंगे, 
तेश जिस ओर इश्चारा। 


खिलजी - दल पर छहरेगा, 
माँ, पी पी रक्त दुधारा | 


सुनकर ललकार सती की, 
सुन॒ सुनकर गोरा - तजन | 
प्चौंके सैनिक दरबारी, 
सुन सुनकर बादल - गजेन ।। 


0 ,िशिशीकेशीज शीश आम आप 


उठ उठ, सामन्तों ने की, 
रानी की वीर - सलामी। 
बोले--हम तेरे पथ पर, 
हम तेरे ही अनुगामी ॥ 


इंगित को ही देरी थी, 
कह तो ब्रह्माण्ड हिला दें। 
देवी थी उद्योधन की, 
भू से आकाश सिल। दें॥ 


मारुत ने सुरभि मनोहर, 
रानी के तन “से पायी। 
गा गाकर विहगों ने दी, 
रानी को अमर बधाई ॥ 


सूरज ने महरू - शझरोखो 
से देखा रूप सभा का। 
बिखराया वीर - बदन पर 
साकार प्रभाव प्रभा का॥ 


गूँजी श्रत शत करण्ठों में, 
रानी की वीर - कहानी | 
ऊपा ने सखि के तन पर 
डाला सोने का पानी || 


खर - रक्त - वदन सूरज ने 
पूव से ऑख  तरेरी | 
छिप गया चाँद पश्चिम मे, 
भागी निशि उपत्की चेरी ॥ 
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गोरा बादल गजन 
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कुछ सुना, पथिक, कुछ कह देंगे, 
जब क्रभी चाह तेरी होगी। 


उस सती पद्मिनी रानी के उस जगजननी 2 की 
अर्चन में अब देरी होगी।। पूरी ग्राथा कहनी छोगी ॥ 
! 

यूहू कह चलने के लिए, तुरत | आरम्म कथा हो, देर न हो, 
ले लिया यती ने मृगछाला। खलती पल भर की भी देरी । 
कातर आँखों में आँसू भर लाचार साधु ने कइने को 
गदठ्ूदू बोला सुननेवाल ॥ गोमुखी - बीच माछा फेरी ॥ 

चाव से, उमग से, 

भाव - भरित ढग से । 

वीर - कह्दनी  चछी, 


कान्य - रानी चली || 


साधव -विद्याक्षय, 
काशी 


3 
रे 
7 
| 
। 
ड़ 
हे 
* 
| 
|| 
॥ 





चल पडे कहाँ क्षण भर देरी 
की व्यथां आज सहनी होगी | 


सॉम्यसिसेघु, 
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आठवीं चिनगारी 


अन्धकार दूर था, 
झाँक रहा सूर था। 
कमल  डोलने छगे, 
कोष खोलने ढगे ॥ 


छाल गगन हो गया, 
मुग मगन हो गया | 
रात की सभा उठी, 
मुसकरया प्रमा उठी ॥ 


घूम घूमकर मधुप, 
फूछ चूमकर मधुप | 
गा रहे विहान थे, 
यूँज रहे गान थे॥ 


रात - तिमिर छापता, 
चोद का न था पता। 
ठुहिन - बिन्दु गत कहीं, 
छिप गये नखत कहीं ॥ 


पवन मन्द वह चला, 
मधु मर्द वह चला। 
अधघलिले खिले कुसुम, 
डाल पर हिले कुसुम ॥ 


-जञ 3-४5 


विविध रंग - ढंग के, 
विविध रूप - रग के। 
बोलते विहग थे; 
बाल - विहग संग थे ॥ 


भानु - कर उदित हुए; 
कंज खिल मुदित हुए । 
न्याय भी उचित हुए, 
कुमुद सकुचित हुए ॥ 


भावचमान बढ़ चला, 
ताप - मान बढ चला | 
रजत - रश्मियों.. उतर, 
खेलने लगीं. बिखर ॥ 


फॉच में खिलीं करह्दीं 
ज्योति में मिली फहीं। 
पक में धर्ती कहीं, 
फूछ में हँसी कहीं ॥ 


जान ग्रमन 
जान समय प्रात का, 
वीर सत्र उछल पढे; 
महल से निकल पड़े ॥ 


शत का, 
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दिवस के विकास में, 
किएण के प्रकाश में, 
गोलियों दमक उर्ठी, 
बरछियाँ चमक उर्ठी ॥ 


सात सौ सवारियाँ, 
तीततर कयरियों, 
तेग तबर आरियों, 
चल पड़ी दुधारियों॥ 


मखमली उद्दार थे, 
स्यूत स्तन - तार ये। 
सूरसे कहार थे, 
जो ज्वल्ति ऑँगार थे ॥ 


दुगे की तरी प्रवल, 
राजकेसरी प्रबल, 
जयति वोलने हढगे; 
अंग डोलने ढगे।॥ 


जयति-जय-निनाद से, 
जयति-जयति-नाद से, 
गूँजने नगर छगा; 
एक एक घर लगा ॥ 


जय उमे, गणेश जय, 
रुद्र हर महेश जय। 
जय निशुम्भमर्दनी, 
जय महिषविमर्दनी ॥ 
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जय अउझुर - विदारिणी, 
जय. निश्नल्घारिणी । 
देवि |! पथ प्रशस्त कर, 
शत्रु - व्यूइ घख कर ॥ 


मा, न तनिक देर कर, 
आज तू अहदेर कर। 
गरज गरज देखकर, 
अहित मार पेरकर ॥ 


जयति - जयति बोलकर, 
बाहु - शक्ति. तौलकर, 
हाँ, कह्ार चक पड़े, 
चीर-उर उछल पडे ॥ 


चीर बहू वन चले, 
कुन्त कर वहन चले । 
राजपूत जन चले, 
काल - दूत तन चले ॥ 


मत्त सिंह - दल चला, 
हाँ, अकूत बल चढ्य | 
साथ चलीं डोलियाँ, 
यूँज उर्ठी बोलियाँ ॥ 


दुर्ग का महारथी, 
समर - घूर सारथी, 
वोल उठा ताव से, 
राजसी प्रमाव से-- 
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तुम छजर, धढ़े चलो, 
छुम अमर, बढ़े चलो | 


तुम निडर, बढ़े चलो, 


आन पर चढ़े चले ॥ 


कॉप रहा हाड हो, 
घोर विषिन झाड़ हो | 
सामने पहाड हो, 
सिंह की दहाड़ हो॥ 


शेषगाग हो अडा, 
क्यों न काल हो खडा | 
पड़ रहे तुषार हों, 
झड रहे अगार हों ॥ 


पर न तुम रुकों कभी, 


पर न तुम झुकी कभी। 


नाग पर चले चलो, 


आग पर चले चलो ॥ 


ठतुम अजर, बढे घचले, 


तुम अमर, बढे चले। 
तुम निडर, बढ़े चलो, 
आन पर चढ़े चले ॥ 


वेश की शपथ ठुम्हे, 
देश की शपथ तुम्हे। 
मददगार राम है, 
छोटना हराम है॥ 
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एक गति बनी रहे 
एक मति बनी रहे। 
जोश भी न कम रहे 
बाढ पर कदम रहे ॥ 


क्यों न चले गोलियों, 
पर न रुके डोलियोाँ। 
घूमते हुए चलो, 
झमते हुए खो ॥ 


“तुम अजर, बढ़े चलो, 


ठुम अमर, बढ़े चलो | 
तुम निडर, बढ़े चलो. 
आन पर चढे चलो ॥| 


कोन कह रहा निबल 
कोन कह रहा कि ठढल। 
झाड़ दो उसे अभी 
गाड दो उसे अभी ॥ 


लक्ष्य तो मदह्दान है 
एक. इम्तहान है। 
पर॒ न रंच_ भय करो 
राह रक्तमय करो ॥ 


विप्न ठेलते. चले, 
हाँ, ढकेलते घले। 
मत्त रेलते. चलो, 
खेल. खेलते चलो ॥ 
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तुम अजर, बढ़े चलो, 
तुम अमर, बढ़े चलो। 
ठुम निडर, बढ़े चलो, 
आन पर चढे चलो ॥ 


राजतत्िनिनी .न॒ है, 
आह, प्मिनी न है। 
एक देवता. कहो, 
स्वर्ग का पता कहो ॥ 


कोन चाहता उसे, 
कौन डाइता डसे। 
दो उसे दुरगा अमी, 
भोंक दो छुरा अभी ॥ 


यही आन - वान है, 
राजपूत - शान है। 
लक्ष्य जानकर घलो, 
वक्ष तानकर चलो || 


तुम अजर, बढ़े चलो, 
ठुम अमर, बढ़े चलो। 
ठुम निडर, बढ़े चलो, 
आन पर घचढे चलो॥ 


आसमान फट चले, 
मेदिनी उल्ड चले। 
आग की लपट चले, 
अग॒ अंग कट चले || 


शी 


गर॒ भिकूट्धर गिरे, 


सूर छूटकर. गिरे। 
चोद फूटकर गिरे। 
व्योम हटकर गिरे ॥ 


पर न एक दम रुको, 
पर न एक दस झुक्रो | 
चाह पर चले चलो, 
राह पर चले चलो | 


तुम अजर, बढ़े चलो, 
तुम अमर, बढ़े चलो | 
ठुम निडर, वढे चलो, 
आन पर घढे चलो ॥ 


मेघ गरजता रहे, 
पवन वरजता रहे। 
समय वरजता रहे, 
अन्त का पता रहे॥ 


त्रिपुर-सुर विरुद्ध हो, 
दिग्दिगन्त क्रुद्ध हो। 
भूलकर न भय करो, 
युद्ध में विजय करो ॥ 


प्रइरन्न है. जटिल महा, 
शत्रु है कुटिल महा। 
आन - बान पर चलो, 
खेल जान पर चलो | 
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ठुम अजर, बढ़े चलो, 
तुम अमर, बढ़े चलो । 
ठुम निडर, बढ़े चलो, 
आन पर चढ़े चलो ॥ 


अब न शत्रु दूर है, 
जो कि महाक्रर है। 
अब न बोलते चलो, 
विष न धोल्ते चलो ॥ 


भूत से शिविर खडे, 
अरि - समूह - शिर खड़े | 
तेग - तबर लो छिपा, 
रंग - जबर छो छिपा ॥ 


क्षण दुधार मन्द हों, 
हाँ, उहार बन्द हों। 
ध्वनि न अनारी उठे, 
नाद कहारी उठे॥ 


दुर्ग से उतर गये, 
एक सिन्धु तर गये। 
अरि - शिविर समीप है, 
सामने महदीप है॥ 
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मौन बीर हो गये, 
मोन धीर हो गये | 
पर समीर हो गये, 
तुरत तोर हो गये ॥ 


एक ही निदेश्व में, 
एक ही निमेष में। 
बोलियाँ सकुच गयीं, 
डोलियों पहुँच गयीं ॥ 


सात सौ सवारियों, 
हैं सभी कुमारियाँ। 
सुन॒ नवीन नारियोँ, 
हो गये मगन मियों ॥ 


अरि अधीर हो उठा, 
व्यस्त चीर हो उठा। 
वह कुलांचने लगा, 
मत्त नाचने छगा | 


मोौछवी कहाँ. गया, 
वह नत्री कहाँ गया। 
ढेर क्‍यों निकाह में, 
पत्मिनी - विवाद में ॥ 
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राज आज ही मिला, हैँता पथिक, हँस पड़ा पुजारी, 
ताज आज ही मिला | हँती - सी में हास बढ़ गया | 
आज प्राण पा गया, पथिक्र पुजारी के विनोद में 
आज प्राण पा गया ॥ खिलजी का इतिहास बढ गया || 


काजी बुलवाया गया वहाँ, । अरि खिजाब की, रतन मुक्ति को 
हाजी बुलवाया गया वहाँ। गाथा से छ्लवावित कर वाणी। 
जब्दो से व्याह रचाने को डोली - मीतर की दुलहिन को, 
गाजी बुल्वाया गया वहाँ || अट्टहास कर कह्दी कहानी ॥ 


मगन पुजारी की वार्तों को। 
गोरा - बादछ के कोशलू को , 
वोर कहारों की घार्तों को ॥ 


मातृ सन्दिर, सीम्यसिताष्ट मी, 
सारंग, फाशी। १९९८ 
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नवीं चिनंगारी 


एक पहर दिन बीत गया था, 
रवि की प्रखर ज्योति निखरी थी। 
वन-तद-तर के पल्लव-दल पर, 


जल पर, भृतलू पर बिखरी थी॥ 


खिलजी - भव से भीत बथेही 
अचल - पर्थों में घूम रहे ये | 
वॉध  सुरेठे चरवाहे. सब 
विरहा या गा छम्र रहे थे ॥ 


गाय, वकरियों, बकरे, मैंते, 
भेंस चर रही थीं झाड़ों मे । 
जोर, तेंहुए, वाघ, रीक सब 
विचर रहे थे झंखाड़ों से ॥ 


धूल - धूसरित काले तन पर, 
जल पीने के चिह्न व्यक्त ये। 
कर में घन॒ुप, तीर, तरकत से 
लिये क्रोध से मील रक्त थे ॥ 


लकड़ी, कंडे, साग - पात छे 
देहाती नगरों में आबे। 
ल्द लादकर छूदुओ पर, कुछ 
सोंदागयर गलियों में छाबे || 


है 


सोदा दे दे ठगते जाते, 
गाहक का धन हसरते बनिये। 
ओर उठती के वारे मे इब्डित 
कर वाते करते बनिये॥ 


गाँवों में ठेकार, जिन्हें कुछ 
आज खेत पर काम नहीं था। 
उन्हे पन्निनी की चिन्ता से, 
रंचमात आराम नहीं था ॥ 


खेतों की मेड़ों पर बैठे, 
पॉच सात मिल खलिद्वानों में | 
वातचीत करते किसान थे, 
सॉय - सॉय फुस-फुस कानो में || 


इधर उघर मिझछ मिल क्द्ते थे, 


जाने क्या होनेवाला है। 
आज हछुर्ग - चित्तोंड़ पश्मनी 
रानी को खोनेदाला है 
उधर डोलियो के आने हे 
पायल झअरि करता न्तन था, 
उसका दुख था दूर हो नया, 


मुखनुद्रा में परिवर्तत यथा॥ 
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मणिमय, झालरदार, मनोहर 
हीरक-ताज शीश् पर जगमग | 
सोने के तारों की अचकन, 
दमक रहे दमदम जिसके नग ॥ 


पन्ना-कलित अँगूठी पहनी, 
कामदार नव जूते पहने | 
बने पहनते उससे जितने 
उसने उतने पहने गहने ॥ 


बार बार पानी से धो धो, 
मुख पर सुरभित तेल लगाये | 
पहन गले में मुक्ता माला, 
तन में इतर - फुलेल लगाये | 


सज - बजकर जब टीक हो गया, 
दर्पण में अपना मुख देखा। 
दाढी फे कुछ बाछ पके थे, 
उतरे मुँह से झुक झुक देखा | 


कामी इतना दुखी हो गया, 
ओंखों में भर आया पानी | 
अनायास ही मुख से निकला, 
वीती मेरी हाय जवानी ॥ 


॥ 

| 

] 

। 

| 

।  मृच्छित हो, कुछ देर सोचकर, 
। लगा फेंकने बार नोचकर | 
! पथिक, खून ही खून हो गया, 
; सारा तन-पठ तून हो गया॥ 
; क 

| 


किंकरत्तव्य - विमूढ हो गया। 
बोल उठा कामी कराहकर 
प्रश्न बड़ा ही गूढ हो गया ॥ 


देख अलाउद्दीन खून को ः 
ह 


पर तत्क्षण विस्तर के नीचे 
देखी नव खिजाब की गठरी | 
हिली खून से लथपथ दाढी, 
विहस उठी पागल की ठठरी ॥ 


चुत खोल गठरी दाढ़ी पर, 
वारवार फणिजाब लगाया | 
परम परिश्रम कर कामी ने 
वन - बकरे - सी उसे बनाया ॥ 


पुनः भुकुर के संमुख जाकर 
सुषमा देखी अपने मुख की। 
मलिन वदन खिल उठा हर्ष से, 
रहदी न सीमा उसके सुख की ॥ 


एक बार फिर तन की शोभा 
देखी आओखें फाड - फाड़कर | 
वडे गये के साथ निद्रा, 
अग्र-अग को झाड़ - झाडकर || 
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तभी राजकुल के दो ३ 
गोरा - बादल ठीक आ गये। 
सोेता था दरान इसलिए, 
कमरे में निर्मीक आ गये ॥ 
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उन्नत शिर कर बोला बादल, 


दरवाजे पर ही मरता है, 
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रानी एक विनय करती है। 
रतन-मिलन की भीख मॉँगती, 
बारबार अनुनय करती है ॥ 


केवल एक घड़ी तक रानी 
रतन सिंह से बात करेगी। 
फिर आकर अपनी सुप्रमा से 
इन मसणियों को मात करेगी ॥ 


अब तो रानी द्वाथों में है, 
बादशाह के ही अधीन है। 
राजमहल की श्री क्षण भर को 
बनी रतन के लिए दीन है ॥ 


अरि दाढ़ी पर हाथ फेरकर 
क्षण भर तक तो मौन रद्द गया | 
तोचा --“उसकोी छीन सके वह 
वीर मही पर कोन रह गया ॥ 


ए़नी एक घड़ी की ही तो, 
छा करती मिल लेने की | 
रे उसका दिल उसको शायद, 
झे चाह हो दिल देने की ॥| 


छा---ठुम भी ठीक कह रहे, 
क घड़ी से क्‍या होता है 
ग्रेड़ दिया जायेगा रावल, 
रे आदमो ! क्‍या सोता है। 


मूरव दरबानी दरता है! 
कहकर घोटे चार लगाये 
अपनी मनमानी करता है! 


अभी जेल के दखाजों के 
ताले खोल निकाल रतन को । 
रानी के दर्शन करने दे 
अधिक न दुख में डाल रतन को || 


रहम चाहिए करना उस पर 
उसकी प्यारी छूट रही है। 
नहीं. जानता, भाग्य-सुराही 
बेचारे की फूट रही है? ॥ 


वेरी की बाते सुनकर वे 
दोनों बालक हंसकर पल में | 
उससे ले आदेश, चले फिर 
बालकेसरी अपने दल में ॥ 


इधर डोलियों रखी हुई थीं 
घाती मौन कह्ार खड़े थे। 
ओंखों से बातें करते थे 
प्रतिक्षण उनके कान खड़े थे || 


आते देख वीर बादल को 
सबने कुटिल कटार निद्वारी | 
एक वार तिरछी अआर्खों से 
तलवारों की धार निद्दारी ॥ 
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वीर भुजाएँ लगीं फडकने, 
किन्तु न तिछू मर डोल सके वे | 
यूज रही थी हुंकृति मुख में, 
पर न रंच भी बोल सके वे ॥ 


उर में एक रहस्य छिपाये, 
अपने दल में वीर आ गये । 
गोरा - बादल फे आने से 
मानो सब धन गया पा गये || 


पजर - मुक्त केसरी के सम 
चला रतन कार से तस्क्षण | 
देखा चारों ओर क्रोध से, 
भय से काँप उठे भू-रज-कण || 


एक युवक उसको डोलों में 
तुर्त घुमा बाहर ले आया। 
ओख मारकर उसने उसको 
तरु-च्ुरमुट में कुछ दिखलाया ॥ 


रानी फो घोड़े पर देखा, 
रिक्त एक घोड़ा मी देखा। 
इक्षित पा चढ गया अश्व पर, 
जग ने वह जोडा भी देखा ॥ 


एक एडू मारी रावल ने, 
अश्व कूदकर तीर बन गया। 
एक एड रानी ने मारी, 
घोडा उडा समीर बन गया | 


> जज 


नहीं किसी ने उन दोनों को 
उन धोड़ों पर चढ़ते देखा। 
देख सके कुछ ही नर केवल, 
दूर क्षितिज पर रज की रेखा ॥ 


पलक भॉजते दुर्ग-शिखा पर 
दायें बायें खड़े हो गये। 
घोठे ही पर हाथ मिलाकर, 
क्षण भर विहल बडे हो गये ॥ 


एक घडी के बाद क्रोघ से, 
झुसझला उठा अचानक कामी | 
कहा--रतन अब क्‍या करता है, 
छाल हो गया अघ-पथ गामी ॥ 


तुरत कमर से असि निकालकर, 
डेरे से बाहर निकला वह। 
बढ़ा वेग से उन डोर्लो पर, 
मानो बन नाहर निकछा वह। 


आते देख क्रुड् खिलजी को, 
राजपूत तैयार हो गये। 
वीर कहारों के हार्थों में 
झटके से हथियार हो गये। 


बढ़कर उठा दिया वैरी ने, 
तुस्त उहार एक. डोली का। 
मारे डर के चीख उठा वह, 
राजा सर्व हर-हर बोली का ॥ 
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एक साथ ही पिंहनाद कर 
वोल दिया धावा डेररों पर | 
आग बरतने लगी अचानक, 
खिलजी के निर्दय घेर्मों पर || 


अरि की आंखें तल्वारों की 
चकाचोंध से मनन्‍्द हो गयीं। 
हर - हर की उद्दाम बोलियों 
नभ तक और बुलन्‍्द हो गयीं ॥| 


क्षण भर तक दो वैरी - सेना, 
थकित - चकित - सी रही देखती । 
और रही व्याकुछ आँखों से 
लाल रक्त से मही देखती | 


किन्ठ॒दूसरे ही क्षण उनकी 
तलवारें शिर काट रही थीं। 
रुण्ड - मुण्ड से समर - मेदिनी , 
नाच - नाचकर पाट रही थीं ॥ 


जहों एक क्षण पहले मंगल- 
गान - कृत्य होनेवाठा था। 
कौन जानता, वहाँ मृत्यु का 
भयद नृत्य. होनेवाला था॥ 


पतझड़ के पत्ते तरु से, शिर 
घड़ से अछ्ग हुए. जाते थे। 
अरावडी - से अचल सूरसे, 
जड़ से बिकूग हुए जाते थे ॥ 
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योधा भांलों की नोकों पर, 
सने खून से जीम निकाले | 
निकली ओंखों से भय भर - भर, 
विकल मर रहे थे मतवाले ॥ 


खून फेंकता मुंह से कोई, 
आँखें अल्य निकल आई थीं। 
वीर बरछियाँ नियल रही थीं, 
जो सी बार निगल आई थीं ॥ 


भगा कटार चुराकर उर में, 
दो डग भी नः भागने पाया | 
वीर तडपकर वहीं सो गया, 
उसे किसी ने नहीं जगाया ॥ 


बीर  राजपूर्तों की टोडछी, 
आँख मूँद, कर वार रही थी। 
कभी छुया, तो कभी दुधारी, 
कभी निकारू कठार रही थी ॥ 


खून वैरियों का करने से 
खून चढ़ ' गया था वीरों पर | 
हिंसा पे आँखें जलती थीं, 
जय सवार थी रणधीरों पर ॥ 


कभी कमी आगे पीछे हो, 
गोरा - बादल पिंठः. पडते थे। 
देख पेंतरे उन दोनों के, 
अरि - सेनानी हिल पडते थे ॥ 
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गोरा वादल का युद्ध 


एक साथ ही पिंहनाद कर 
वोल दिया धावा डेरो पर | 
आग बरतने छूगी अचानक, 
खिलजी के निर्दय घेरों पर ॥ 


अरि की आँखें तलवारों की 
चकाचोंध से मन्द हो गयीं। 
हर - हर की उद्दास बोलियों 
नभ तक ओर बुलन्द हो गयीं ॥ 


क्षण भर तक तो वेरी - सेना, 
थकित - चकित - सी रही देखती | 
और रही व्याकुल आंखों से 
छाल रक्त से मही देखती ॥ 


किन्तु दूसरे ही क्षण उनकी 
तलवार शिर काट रही थीं। 
रुण्ड - मुण्ड से समर - मेदिनी , 
नाच - नाचकर पाट रही थीं ॥ 


जहाँ एक क्षण पहले मंगल- 
गान - कृत्य होनेवाला था। 
कोन जानता, वहाँ मृत्यु का 
भयद नृत्य होनेवाला था ॥ 


पतझड़ के पत्ते तरू से, शिर 
घड़ से अछ्ग हुए जाते थे। 
अरावली - से अचल  सूरमे, 
जड़ से बिछग हुए जाते थे ॥ 
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योधा भार्लों की नोकों पर, 
सने खून से जीम निकाले | 
निकली आँखों से भय भर - भर, 
विकल मर रहे थे मतवाले ॥ 


खून फेंकता मुँह से कोई, 
आँखें अल्ग निकल आई थीं। 
वीर बरछियाँ निगल रही थीं, 
जो सो बार निगल आई थीं || 


भगा कटार चुराकर उर में, 
दो डग भी नः भागने पाया | 
वीर तडपकर वहीं सो गया, 
उसे किसी ने नहीं जगाया ॥ 


वीर राजपूर्तों की टोली, 
आँख मूँद, कर वार रही थी। 
फभी छुया, तो कभी दुधारी, 
कभी निकाल कदर रही थी ॥ 


खून वैरियों का करने से 
खून चढ गया था वीरों पर | 
हिंसा से आँखें जलती थीं, 
जय सवार थी रणधीरों पर ॥| 


कभी कभी आगे पीछे हो, 
गोरा - बादल पिंठल पड़ते थे। 
देख पेंतरे उन दोनों के, 
अरि - सेनानी हिल पड़ते थे ॥ 


तरबूजे में छुरी जिस तरह; 
बिना दबाये ही घुस जाती। 
उसी तरह बादलर की बरी, 


मेंहँ कुटिठ कमान हो गयीं, 
पल्के उठीं उतान हो गयीं | 
गोरा की असि - दीप भुजाएँ 
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बिना छुसाये ही घुस जाती ॥ 


हाथी - घोड़ों के सवार शर 
खा - खाकर बद - बद गिरते थे । 
कठिन कटारों के प्रह्यर से, 
पैदल भी भद - मद गिरते थे ॥ 


काट रहा उस पार और इस 
पार सिपाही कॉप रहे थे। 
गोरा था इस पार और उस 
पार बहादुर हॉफ रहे थे॥ 


एक साँस में ही गोश ने 
कण्ठ काटकर साफ कर दिये। 
बैरे के अपराध युद्ध में 
प्राण-दण्ड ले माफ कर दिये ॥ 


तब त्तक शत्रु - खवारों की भी 
सेना वहाँ तुर्त आ गयी। 
रावल के उन नर - सिंहों की 
मानो मौत दुरनत आ गयी || 


देख सवारों को चिनगारी 
रोम रोम से लगी निकलने । 
दोनों आंखें लाल हो गयी, 
लगी क्रोध से काया जलने | 


ल्‍ 


फड़कीं काठ समान हो गयीं ॥ 


प्रल्य - मेघ - सा गरज म्यान से 
एक प्रखर तलवार निकाली | 
साथ - साथ हुंकृति के उसने 
गोहुवन - सी फ़ुफकार निकाली ॥ 


और दूसरे ही क्षण अरि के 
हय पर कूद सवार हो गया। 
अर्वारोही गिरा घरा पर, 
जीवन के उस पार हो गया ॥ 


तुरत एड मारी गोरा ने, 
तमक तुरंग तूफान बन गया | 
नम की ओर छलोंग मारकर, 
उडा राम का बाण बन गया ॥ 


गोरा के डर से घोडे ने 
अपने ही घोर्डो को घेरा। 
लूट लिया उनका साहस सब, 
वना प्रखझर उद्ण्ड छठेरा ॥ 


वाजि - गर्दनों से मिल - मिलकर 
छप - छप फरने लगी दुधारी | 
गिरी सवारों पर बिजली - सी, 
गोरा की करवाछ - कुमारी ॥ 
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गरम - गरम शोणित पी - पीकर, 
वमन खवारों पर करती थी। 
तो भो नहीं सवार - रक्त से, 
उदर - दरयी उसकी भरती थी ॥ 


भूखी वाघिन - सी गिरती थी, 
फिरकी - सी दल पर फिरती थी | 
इतनी थी तैरक, पेर के 
बिना रक्त - सरिता तिर्ती थी ॥ 


जान उसी की बची युद्ध से, 
जिसने भगकर जान बचायी | 
ओरों ने तो रण करने से 
अपनी . मरकर जान बचायो ॥ 


गिरे शत्रुओं के शत कोड़े, 
अंगुल भर बढ़ सके न घोड़े । 
गोश की तलवार - चोट से 
साथ सवारों के तन छोड़े ॥ 


इतने में अकुश के बल से 
मत्त हाथियों का दल आया। 
देख अकेला ही गोरा को 
शिर उतारता बादल आया कं 


पथिक, पद्मिनी के समक्ष की 
वही प्रतिश उस दिन वाली | 


भाज सामने ही दोनों के 
अट्ृहास करती मतवाली || 


रोम - रोम दोनों के तक्ष्षण, 
अंग - अंग के खड़े हो गये। 
बढ़े ओज - बल, देह - यन्त्र के 
पुरे - पुरजे कड़े हो गये ॥ 


रिक्त वाम कर देख वीर का 
विकल हो उठी कठिन दुधारी | 
बोली अभी निकाल म्यान से 
मुझको रहने दे न कुमारी ॥ 


आज रक्त - सिन्दूर लगा लू, 
आज सुहागिन बनकर घूूँ। 
सिल लूँ गले बिदा के पहले, 
सहेलियों के पद - कर चूमूँ ॥ 


रेंगी रक्त से घुनरी पहलनूँ, 
दृत्य करूँ अरि - कण्ठ छाँट दूँ। 
साग - पात की तरह काटकर 
बाजि - गर्जो से भूमि पाट दूँ ॥ 


यह कहकर तलवार म्यान से 
बायें कर में आप आ गयी। 
युद्धख्वछ में प्रख/ घार की 
एक भयंकर ज्योति छा गयी ॥ 


दोनों दा्थो की तलदवारें 
मस्त गर्जों में घूम रही थीं | 


डूब - डबशोणित - सागर "५ ! 
बाखार भू चूम रही थीं॥ 
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८क पी रही रक्त, दूसरी 
कर्तन में बेजोड़ छगी थी। 
कौन काटती अधिक गर्जों को , 
दोनों में यह होड़ लगी थी ॥ 


कभी छपाछप कभी तैरतीं, 
कभी ड्बती उतरा नातीं। 
बैरी - दल के रुधिर - सिन्धु में, 
और क्रमी इबी रह जातीं॥ 


एक हझृूबकर उतरा आयी, 
इबी एक हेलकर आयी | 
मत्त हाथियों के शोणित से, 
होली एक खेल कर आयी ॥ 


कभी नाचती चरलीं साथ ही , 
दोनों कभी हाथ से घारयीं। 
कभी चमकती उरठीं रुघिर के 
नद में कूद नहाकर आयी॥ 


क्षण भर में ही घण गर्जों की , 
गोरा - असि - आँधो से फूठी । 
उसके कर्कश कर - प्रहार से 
हिरद - शड्डण तड से टूटी ॥ 


पर धोखे से एक करी ने 
घार किया पीछे से आकर।| 
इरके से प्व७छ पडा मत्त गज , 
हलचल  हाहाकार मचाकर ॥ 
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दि 

घोड़े हि 'जुदद... न ू ही 
इ को तो थेपेकड-- लिया; पर 
पान ठिंह को सका वहों पर। 
बल्कि गिरा दो टुकड़े होकर , 
ओर मत्त गज गिरे जहाँ पर ॥ 


ठुन्दिल गज के देह - भार से 
पिसकर अश्व पिसान हो गया । 
एक घड़ी फा मिन्न टुरंगम , 
मरकर एक निशान हो गया ॥ 


लेकिन घेर लिया गोरा को , 
मातज्ञों ने सभी ओर से। 
उस दुर्जय रणमत्त सिंह को 
घले चीरने कोर - कोर से ॥ 


पर उसकी दोनों तलवारें 
दो तडितो - सी तडप रहो थीं | 
मत्त मतज्जों पर गिर - गिरकर , 
प्राय बराबर हडप रही थीं ॥ 


गौरैयों में बाज पडा था, 
विहर्गों में खगराज पड़ा था। 
मानो घन तम के पघेरों में 
प्राची का दिनराज पड़ा था ॥ 


कभी रक्त से तर हो जाता , 
खूनी शेर - बबर हो जाता। 
भैरव प्रलयकर हो जाता , 
दन्‍्ती - दल भर-भर हो जाता ॥ 
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शुण्ड काटकर -तुण्ड उड़ाया , 
पूंछ काटकर मुण्ड उडाया। 
अपनी खरतर तलवारों से 
छपछप विंकल वितुण्ड उड़ाया ॥ 


मर - भर समर मतज्न गिरे या 
नभ के बादल घिरे धरा पर। 
या हिल - हिल भूचाल - वेग से 
काले पर्वत ग्ररि धरा पर ॥ 


अड्ग - अज्ञ पर थका वीर का , 
जीवन - स्वर का ताल आगया। 
तर - तर चला पसीना तन से , 
गोरा का भी कार आ गया ॥ 


हँफर - हफर वह हॉक रहा था , 
गरम रक्त बह रहा ब्र्णों से। 
उसके नीचे की ज्ञमीन भी 
भींग रही थी स्वेद-कर्णों से ॥ 


वीर साँस लेने को ठहरा , 
सोॉर्सो से ससार भर गया। 
तब तक अहि के सहश किसी का 
बाण कलेजा पार कर गया ॥ 


मूच्छित होकर गिरा धरा पर , 
कोलाइछ करते अरि धाये। 
मूक चेतना - हीन वीर पर 
सबने सब हथियार चलाये ॥ 
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। 
। 


एक साथ ही गिरी करोरें, 
एक साथ सो-सो तलवारें| 
रक्त - कलिति गोरा के तन पर 
बरछों को अगणित फुफकारं ॥ 


जज 


पहले चोटी काट दी गई ४ 
लोथे से भू पाट दी गई| 
निर्दयता से प्राणहीन की 
बोटी - वोटी काट दी गई ॥ 


निकली बोटी - बोटी से ध्वनि, 
मिटो जवानों, सती - मान पर | 
वीर, मर मिटो आन - बान पर , 
वीर, मर सिठो खामिमान पर || 


अजर - अमर है गोरा मरकर , 
बसा हुआ जग के प्राण में 
उसकी कथा कही जाती है, 
अब तक गढ़ के पाषाों में ॥ 


पथिक, रुघधिर से लथपथ बादल , 
गोरा की विधवा से बोला-- 
चाची, चाचा के सल्नर के 
भय से खिलजी का दल डोला ॥ 


शीश्ष खेत की तरह काटकर 
अपना असि - जोहर दिखलाया | 
शव - शय्या पर खय सो गये , 
नहीं जागते बहुत जयाया ॥ 


। 
;' 
| 
। 
| 
। 
। 
; 
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“चाचा ने रुख जिधर किया , 


शिर काट - काय्कर ढेर लगाया | 
मुरदों में छिप मोन हो गये, 
नहीं वोलते बहुत बुलाया ॥ 


यह कहकर बालक बादल को 
आँखों में भर आया पानी | 
देख बारू की बिक॒ल वेदना 
ब्रोछ उठी शोर को रानी ॥ 


लाल, न तुम क्षण भर भी रोना , 
रेने से से तर न सकूँगी | 
प्रियतम के उन्मुक्त पर्दों को 
पावक - पथ से घर न सकूगी ॥ 


एकाक्नी ही ख्वर्गपुरी में 
नाथ प्रतीक्षा करते होंगे। 
अपनी रानी से मिलने की 
क्षण - क्षण इच्छा करते होंगे ॥ 


इससे अभी चिता के पथ से 
में जाऊँगी, चिता सजाओ। 
उठो, फूछ शव पर वरसाओ , 
गीत विदा के मिल - मिल गाओ ॥ 


चासन्ती सन्ध्या ने सब पर , 
अपनी काछी घादर डाली | 
खुलीं गगन की अगणित आँखें , 
विल्प रही पर कोयल काली ॥ 


मातृ सन्दिर, , 
सारग, काशी । 


अवेमल««बक 3>जकम-नजथ-०3+>>लमन+थ कलाम, 


तम - परदों के भीतर खोते , 
खोर्तों में थी मोन उदासी | 
दक्ष - यश के इवन - कुण्ड हें 
कूद पड़ी यह कौन उमा - सी ॥ 


उस नीरव निस्तब्ध निशा में 
गढ़ पर एक चिता बलती थी | 
गोश की प्यारी को लेकर 
घघचक - धघक ज्वाला जलती थी || 


चारो ओर चिता के बैठे , 
राजपूत - परिजन - सेनानी | 


/ विरह - ताप उर में जलता था , 


आँखों से चलता था पानी ॥| 


कहते ही उन दोनों की 
आँखाँ में जाँयू आये। 
दोनों ने सिसक्र - सिसककर , 
तन पर मोती वरसाये ॥ 


अरि चला गया, पर उसको 
रानी पर आँख गडी थी। 
इस कारण एक बरस तक , 


रानी को व्यथा बड़ी थी॥ 
दोनों के से छेने पर, 
आख्यान चला शानी का। 
जड़ - चेतन सभी हर्गों से 
निकझा प्रवाह पानी का॥ 
ण घसनन्‍्तपन्नर्मी 
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ग्यारहवीं चिनगारी 


मघुक्तु का खून - खराबा , 
वह कुहू - कुह्टू की बोली। 
बीरों का वैरी -दुल से 
वह सस्त खेलना होली ॥ 


तरु - तर पर पक्षी - क्रत्दन , 
मधु्ों का शुन - गुन रोना | 
गोरा की विरह -व्यथा से 
गढ़ का गिर धुन - घुन रोना ॥ 


सह सका न मधु का शासन , 
आतप ने अखें खोलीं। 
मुख सूख गये फूर्ला के, 
भय से लतिकाएं. डोलीं ॥ 


आँधीो - छू. चली, बवण्डर 
रज - व्यू. बनाकर धाये। 
फल - भार - विनत वन के तरू , 
भू पर झकझोर गिराये ॥ 


पीले - पीछे आर्मो के, 
काले - काठे जामुन के 
फल गिरे, ढटने दोौड़े 
लड़के रब सुन के उनके ॥ 


फल. लूट - लूडटकर खाये , 
लेकिन जलहीन  अमागे। 
छाचार बगीचे से घर, 
पानी पानी कह भागे॥ 


गज - मस्तक - से कट॒हलू - फल , 
डालें पर लटक रहे ये। 
पानी के लिए. बदेही 
तालो पर भठक रहे थे॥ 


पथ के तर हूँठ खड़े थे , 
लू - लपयोँ से जल - जलकर | 
गन्दे पानी पीते थे, 
पशु नदियों में हल - इलकर ॥ 


टेढ़ी रेखाओं - सी थीं, 
नदियों सब पेट खाये | 
कुछ ही ढबरों में दबरे 
जल से थीं मान बचाये ॥ 


रह गया नाम को ही था, 
गंगा - यमुना में पानी। 
सस्‍यू के रेतों में तो, 
ऑघी.. उठती तूफानी ॥ 
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यदि और ताप बढ जाता ; 


पहले तो लछडा धनों से; 
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; 
ल्‍ 
। 
। 
। 


तो हिन्द - महासागर भी 


जलहीन भयकर होता , 
ऊपर से चढ़ता ज्वर भी॥ 
पञ्माग्नि उमा -सी लेती , 


आतप की उन लपरणें में। 
उच्छास ले रही रानी 
थी, छिपा मयक लें में॥ 


थी देह पसीने से तर, 
आँयू सेतन फी सारी। 
दोनों के खारे जल से 
डबी थी एक कियारी ॥ 


नम पर घन इस गरमसी की 
गरसी निकालने आये। 
जाने कितना पथ घलकर , 
सन्देश किसी के लछाये ॥ 


बिजली ने तडप - तड़पकर , 
तप को बरजा समझाया। 
साना न ताप देने से, 
बादक ने भी धमकाया ॥ 


तब लगी झड़ी बूँदों की, 
बादल पर॒ बादल जाये। 
गिरि - सागर पर खेतों पर , 
हरहर पानी बरसाये ॥ 
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जल सोख लिया आतप ने । 
पर सतत बरसने से जरूू 
पीछे लग गया कलपने॥ 


मेड़ीं के ऊपर 
घार निकली पानी की। 
उस हत्यारे आतप पर 
घन ने भी मननानी की॥ 


से भी 


ताले के कूल - दरारों से 
नये पुराने दादुर | 
पानी से निकरछ - निकलकर 
लग गये साधने सब सुर ॥ 


घे-घे घरथों - परधों के 
मधु रव से मुखर सरोवर। 
गाये अपने छर्न्दों में 
कण्ठों में सातो स्वर भर | 


थे कहीं घूमते 
रोहुदबन करइत्त 
ये कहीं रेंगते बिच्छू, 
भरे -तन फाछे - काले ॥ 


विघघर 
मतवाले । 


ओढने  ओबदे 
थी बीखहूटी | 
हा, कुचल दिया क्यों किसने , 
किसकी थीं आँखें फूर्टी ॥ 


मखमली 
तर - तह 
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सेल्ागवत देने को ऑचल 
में दीप छिपाकर आया। 
यह क्या, क्‍यों दीप - शिखा पर 
शल्मोीं का दर मेंडराया ॥ 


छिंपकर तर के झुरघुट में 


थी कहाँ पपीहे बोले। 
झुरुकी बयार पछुवाँ की, 
धा्नों के पौदे डोले ॥ 
मछली के छिए. रारों में 
बेठे बक ध्यान छगाये। 
हिल गया कहीं पर पानी , 
धीरे से पैर उठाये॥ 
मेघोी से पानी झरझर , 
आंखों से ऑंसू. झरहझर 
हग मूँद पत्मिनी यानी 


जी - जी जाती थी मर - मर ॥ 


नम पर वज्याोकुछ बादल था , 
बिजली की आग छिपाये। 
भू पर रानी ब्याकुछ थी; 
उर में पति - राग छिपाये ॥ 


बैठे समीप रानी के; 
दिन - रात स्तन भी रोता। 
पति - पक्षी. की पीड़ा से 
सारा गढ़ पीड़ित होता॥ 


कह - कह निधुर्ता अरि की , 
कह - कह वियोग की रातें। 
दोनों रो-रोे उठते थे, 
कह - कह गोरा की बातें ॥ 


मरने का उन्हें न दुख था, 


केवल वियोग की पीडा। 
प्रयक्ष.. सामने उनके , 
करता वियोग था क्रीडा ॥ 


मृग - दम्पति - हत्या का फछ 


दोनों प्रा्णाो ने भोगा। 
रो-रो कहते, जन्मान्तर में 
कौन कहों पर होगा। 
प्रावस रोते ही बीता | 


लो शीतकाल भी आधया। 
अपने प्रभाव - से सबको 
भय के ही बिना - केंपाया ॥ 


बहुरज्ध | फूछ फले थे। 
हँसते थे खेत मब्र के। 
पीछे -पीले. फूर्ले. से 
थे पीत खेत अरहर के || 


यव - टूंड सुई -से निकले , 
गड़ गये पिशुन - ऑर्डो में। 
गदराये. खेत चने के, 
थे चमक रहे लाखों में ॥ 


] 
॥ 
3 


नीले - नीले फू से 


उसके ओंसू के मोती , 
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तीसी के खेत भरे थे। 
उन खेतों के मेड़ां पर 
फूर्लों के दक बिखरे थये॥ 


जाते हम जिधर उधर दी 
हरियाली ही. हरियाली | 
फल - भार - झुकी सरसों के 
पौदों की डाली - डाली ॥ 
गमछे की फ्ाडी बॉधे, 
मुँह - बीच भुने साठी ले, 
जब कभी खडा डॉडो पर 
होता किसान छाठी ले, 
तब आंखें इस द्वेती थीं, 
आनन्द - मगन हो जाता; 
कुछ देर मेड पर बेठे 
विरददी का बिरा गाता ॥ 


हिम लिये हवा बहती थी, 
छोटा दिन हुआ पिकुड़कर | 
लम्बी कुछ रात बना दी, 
दिन रात घुएं ने उडकर ॥ 


रानी के दुख से रजनी , 


ओपोें के मि्ठ रोती थी। 
वह गन्ने के पल्तो को 
आंयू - जल से घोती थी॥ 


री “१०२5 


पोदों के दल पर बिखरे। 
नित उन्हे पेंछिता सूरज , 
कवि, और व्यथा कुछ लिख रे ॥ 


पथ्दीन देख हछुर्बड को 
नभ की छाती फठती थी। 
कोंडे - समीप पर्ततों पर, 
भूखे ही निशि कठती थी॥ 


मे सो - सी चौरें, 
सीने को सुई न डोरा। 
जाडे के दिन का साथी , 
हा, कुछ कोदो का पोग ॥ 


कुर्ते 


बीछी के शत डर्कों-तसी 
तर - डाल पात दहलाती | 
शर - सहश हवा जम्र चलती 
गढह की भो देह केँपाती ॥ 


हा, तथव रानी अश्जल में 
अपना मुँह ढँक लेती थी। 
कुछ देर सिसकियों भर - भर 
हष्वा हन्त | विछ़प लेती थी ॥ 


वह कभी कभी कोने में , 
प्रभु से विनती करती थी। 
मूर्चव्छित होती, उठ जाती , 
प्रतित्ण जीती मरती थी॥ 
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प्रभु, व अन्तर्यामी है, 
तू जान रहा दुख मेरा। 
फिर क्यों देरी होती है, 
अछुरें ने मुझको घेरा ॥ 


आतप फी दोपहरी मे, 
पावतस की घोर घंटा में। 
मैं तुझको हूँढ रही हूँ, 
सरदी की तुहिन - छटा में ॥ 


इस लघु से रूघु जीवन में , 
पीड़ा भरकर क्‍या पाता। 
इस अनाथिनी अबला को 
प्रभु, क्यो इतना कलपाता ॥ 


मैं सी सीता - सी ब्याकुल , 
तू आज राम! बन आ जा। 


पाञ्चाली विककः सभा में, 
बनकर घनश्याम समाजा ॥| 
मेरी पुकार नीरस है, 


गज की पुकार में करुणा। 
तब तो तू दौड़ पड़ा था, 
लेकर आँखों में वरुणा || 


एस बार न जाने क्‍या है, 
उर द्रवित म होता तेरा । 
मेरी दुनिया चश्चल है, 
सौमाग्य विकल है मेरा ॥ 


जब नहीं पिघलता उर है, 
तब मत आ प्रश्च, जाने दे। 
अन्यायी जग के ऊपर, 
मुझको भी मिट जाने दे ॥ 


नश्वर यह सारा अंग - बग , 
नश्वर यह मेरा तन है। 
है अर्थ जन्म का मरना, 
संसति का लक्ष्य निधन है॥ 


जय सबकी यही कथा है, 
जब मुझे कभी मरना है, 
तब क्यों न मर्ूँ जीने को , 
माँ का भी ऋण भरना है॥ 


में मर न सकूंगी मरकर , 
में जी न सकूंगी जीकर। 
इसलिए न अब जीना है, 
मरना न गरल भी पीकर ॥ 


लाखों मरते, क्या दुनिया 
उस मरने पर रोई है! 
में तो उस तरह मरूँगी, 
जैसे न मरा कोई है॥ 


प्रशु, यहाँ न दर्शन देता , 
तो में ही आ जाऊँगी। 
प्रभु, सुगम अनल के पथ से 
मैं तुझलको पा जाऊँगी॥ 
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पर रतन - विरह' के दुख से 
फिर हुई पद्मिनी मूच्छित। 
तत्काल वहां पागल - सा 
आ गया रतन व्याकुछ - चित ॥ 


देखा उदास खामी को, 
जब उसकी मूच्छाी हटी। 
हा, रानी की आओर्खों से 

आँख की धारा फूटी ॥ 


झलके जलूकण आंसू के, 
पति के मी दृग - कोनों मे 
दोनों के उर में ज्वाला , 
पीड़ा उठती दोनों में॥ 


क्षण भर तक रोकर पति ने 

पक्षी - आँखों. को खोला । 
रानी फो गोदी में छे, 
रेते ही शोेते बोला-- 


जितना मिलना है मिल लो, 
जितना रोना है रो छो। 
वैभव के सुख - सपनों को 
ऑंसू के जल से घोलो।॥ 


हम दोनों के खिलने का 
वह सलय मिले न मिले अब। 
एम दोनों के मिलने का 
क्षण समय मिले न मिले अब ॥| 


लेकर असंख्य सेनानी, 
खिलजी मे घेरा डाछा। 
हा, चारो ओर किले के 
भूतों ने डेरश डाला॥ 


पर हा, यह कह देता हूं, 
रावल डग भर न हिलेगा। 
उस नीच अधम पापी को 
तेरा दर्शन न मिलेगा ॥ 


मेरे मरने के पहले 
अमिमान न मर सकता है। 
मेरे. मियने के पहले 
सम्मान न मिट सकता है॥ 


इसलिए मुझे स्वीकृति दो, 
में सजग करू वीर्रों को। 
रक्षा - हित मिय्नेवाले, 
गढ़ के उन रणधीर्रो को ॥ 


घायल हरिणी - सी शनी, 
हा |! विकल भरी आँखों से 
रह गई देखती पति को, 
अपनी उघरी आँखों से॥ 


उस विवश देखने कातू 
कवि, क्‍या वर्णन करता है। 
बेकार लेखनी से त्‌ 
कागद पर मसि भरता है।। 
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पति चढा गया कष्ट - सुनकर, 
रो-रोकर शिर - घुन - धुनकर | 
पर देख रही थी रानी, 
जाने पर भी पति गुनकर || 


उस महाशुन्य में मानो 
पति के दर्शन होते थे। 
आंखें तो शरेती ही थीं, 
तन - मन भी तो रोते थे ॥ 


हा! उसी तरह पहरों तक, 
वह पड़ी रहो अवनी पर । 
तन में चश्चल्ता आयी, 
च॒ह उठी खेलकर जी पर ॥ 


खिड़की से गढ़ के नीचे, 
फूली ओऑखों से दंखा। 
थी खिंची मनुज - मुण्डों की 

काली - सी भैरव रेखा ॥ 


मिठने फो ओर मिटाने को 
सेना सजग बड़ी थी। 
उन अगणित हथियारों में 
मुँह बाये मौत खड़ी थी॥ 


रह सकी न रानी कात्तर, 
साहस उर में भर आया। 
उस पतित्रता के तन में 
सो रवि का तेज समाया || 


युग - युग की सोई हिंसा, 
तन - रोम - रोम से जागी। 
धीरे. से पूँछः दबाकर 
सारी कातसता  भागी॥ 


क्षण - क्षण अधरों का कंम्पनं, 
क्षण - क्षण भावों का नरत्तेन। 
क्षण-क्षण मुख की संद्रा का 
परिवर्तन पर पदिवर्त्तन ॥ 


भुजदण्ड तस लेहे - से, 
अज्ञार चुण आँखों -से। 
पति के सम्तीप उड़ती, पर 

छाचार रही पाँखों से॥ 


फिर भी पॉवों की गति में, 
आँधी की थी गति आईं। 
पति - पास! चली एकाकी, 
काली - सती ले अगडाई ॥ 
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हा | अनम्यासा घचलने से 
बह चढ़ा लहू घरों से। 
हो गये छाल पथ-कण-कण, 
निकले जब रक्त त्रणे से॥ 


परक्षण भर में ही रानी, 
स्वामी के पास खडी थी। 
पति - साथ समर - साहस की 
दीक्षा दे रही बड़ी थी॥ 


गढ़ के वासी तो पहले से 
मर मिटने को कटिबद्ध रहे । 
वैरी - उर - शोणित पीने को 
उनके बरछे सन्नद्ध रहे ॥ 


मातृ सन्दिर, 
सारंग, काशी। 


पर पथिक, देखकर रानी को 
अधिकाधिक साइस - बल आया | 
पर कोई बतला सकता, क्यों 
उनकी आँखों में जल छाया ॥ 


पथिक बोला--और आगे 
की कहानी कह चलो तुम | 
पूत गाया की त्रिवेणी में 
मुझे ले बह घलो चुम ॥ 


जय पुजारी ने किया, 
गाथा चली अविराम गति से | 
वीर रानी की कथा में 
रस बससता था बिपति से ॥ 


फाल्युनसिताष्टमी, 
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ऐप 


बारहवीं चिनगारी 


रात आधी हो रही थी, 
मौन दुनिया सो रही थी। 
मोति्यों के तररू दाने 
नियति तृण पर बो रही थी ॥ 


घन कुहासा पड़ रहा था, 
छिप गये तारे सुघाकर | 
रात मानो सो गयी थी, 
दीप ऑचल से बुझाकर ॥| 


नियति के दग चाँद - सूरज, 
तिमिर - पलर्की में छिपे थे। 
गिरि - सरोवर सजल तर - दर 

सघन अलर्कों में छिपे थे ॥ 


छा रही निस्तव्घता थी, 
झीगुरों के बन्द गायन | 
हो रहा था आज गढ़ पर 
वीर - साइस का पछायन ॥ 


देख गढ़ का शिथिल साहस, 
पत्मिनी का गान गूँजा। 
साथ ही गढ़ के हृदय में 
देश का अभिमान गूँजा ॥ 
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वीर गढ़ पर वीर नगरी, 
झुक रही पर आज पमरी। 
प्राण - सदन जगा रहा है, 
वीरते, तू आज जग री॥ 


परिचिता मेवाइ से है, 
परिचिता हस प्राण से है, 
परिचिता तू. देश के 


प्रत्येक कण - पाषाण से है ॥ 


_परिचिता तू ग़ुहिल - वंशज 
क्षत्रियोँ के बाण से है। 
परिचिता खरतर भयधूर 
राजपूत - कृपाण से है॥ 


सहचरी वरदान की है, 
तू सखी बलिदान की है। 
एक ही सहयोगिनी वू 
दुर्ग के अमिमान की है॥ 


घोर दानवता - विपिन में, 
क्रूर दावा - सी सुल्ग री। 
वीर गढ़ पर वीर नगरी, 
झुक रही पर आज पगरी ॥ 
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जिस तरह रावण - निधन - द्वित 


एक ओर जअबीर और गुलाल 
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जग उठी थी राम -उर में। 
मौत बनकर कस की तू 
जिस तरह घनव्याम - उर में ॥ 


राजपूर्ताीा के हृदय में 
आज वैसे ही समा जा। 
फूँक दे अरि - व्यूह आँखों 
में चिता ले आज आजा॥ 


प्राण हार्थों पर लिये हैं, 
गये से भस्तक उठाये। 
जान सकती आन , चाहे, 
आन पर ही जान जाये॥ 


धूल - मिद्दी की सखी तू, 
पञ्मिनी के दृदय लग री। 
वीर गढ़ पर वीर नगरी, 
झुक रही पर आज पररी ॥ 


विजय की आश्ञा न शेतो 
भी न रुक, आ, मत लजा तू। 
सखि, अमित निर्भीकता से 
समर की भेरी बडा तृ॥ 


एक ओर सुद्गिनी 
सिन्दूर की होली जलाबे | 
धघधकती जलती चिता की 
आग में चोौतारू गावें॥ 


हो नर - रक्त ही का। 
हो न इस मेवाड़ का गत 
फाग से यह फाग फीका ॥॥ 


जन्म से है साथ तेरा, 
तू 'न॒ हम सबसे अलग री। 
वीर गढ़ पर वीर नगरी, 
झुक रही पर आज पगरी ॥ 


मौन काली यामिनी में, 
गजता था गान का स्वर। 
एक बिजली दौड़ती थी, 
दुर्ग - अन्तर में निरन्‍तर || 


जो जगे मधु गीत सुन - सुन, 
पैंटरे दे-दे. उछलते | 
फेरते हथियार नभ में, 
आग आँखों से डउगलते॥ 
हो रहे सन्नद्ध | प्रतिपल, 
वीर मरने मारने को। 
तीत्र तलवार विकल थीं, 
छाक शीश उतारने को॥ 


सो गये, जो स्वप्न ही में 
वैरियों से लड़ रहे ये। 
सूरमे अरि - व्यूह पर चढ़ 
बाट सहश उमड़ रहे थे।॥ 
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परड़ए0ए0 


एक आंर अमर सूर्तों से 
बीर धरती पट रही थी। 
देख अत्याचार जभरि का 
गगन - छाती फठ रही थी॥ 


एक ओर चिता 
व्योम से लपर् 
रानियों.. घूँघद 
हाथ जोड़े मौन 


घघकती 
लिपर्व्ती | 
निकाले 
जल्तीं ॥ 


हुगण। जलती पद्मिनी फो 
ले घंसा पाताछठ में था। 
रक्त पी न डकार लेता, 
रोष इतना काछ में था॥ 


खुल गयीं ऑंखें अचानक 
उठ गये योधा मभरकर | 
एक क्षण झुक तब गये फिर 
बाहुओं में शक्ति भरकर || 


आग आऑर्खों में, भ्ृक्ृटि में 
कुटिल्ता, कम्पन अधर में। 
ले बढ़े दो डग रुके, फिर 
भॉजते करवाक कर में ॥ 


पक्मिनी के गीत ने तो 
भर दिया उत्साह जद में। 
अग्रसर चेतन हुए तो क्‍या 
हुए. उन्मत्त रण खसें॥ 


क्‍ 


बन जा अं आआ पा सका 


इधर दुर्ग उबल रहा था, 
वैरियों से जल रहा था। 
आग अपने विद्वत मुख से 
बार - बार उगल रहा था || 


उधर गढ़ के निकट ही 
अव्यक्ष कलकल हो रहा था। 
भूंकते थे श्वान जगकर 
गगन छल्छल हो रहा था॥ 


उस अटल निस्तब्धता में 
रात तक भी सो रही थी। 
चींटियों. की पंत -सी 
पाषाण सेना ढो रही थी।॥) 


आज चित्तीडी. शिखर 
ऊँचा बनाया जा रहा था। 
प्रात ही गढ़ फूकमे को 
वह सजाया जा रहा था।॥। 


विछ रहे प्रस्तर शिखर पर, 
बिंछ रहे गिरि - खण्ड काले | 
उस अऑपेरी शत में मी, 
दमकते खर कुन्त « भाले ॥ 


नियम था, ऊपर धरा से 
एक पत्थर जो चढा दे। 
ले सुरा, के रतन, उसको 


दे ॥ 


एक अंगुरू भी वढा 
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मधु रतन के छोभम से 
सब खेल प्रार्णों पर सिपाही । 
ढो रहे गिरि - खण्ड आतुर, 
ले रहे थे वाहवाहदी॥ 


दो प्रहर में पादनों से 
पट गया वह शिखर इतना। 
वीरसू चित्तोड गढ़ का 
था समुन्नत शज्ञ जितना ॥ 


टुर्त विछवायी.. गयी 
उस पर विकट तोपें सटाकर | 
कप उठा गढ़ सिहर थरथर, 
हँस पड़ी काली ठठाकर ॥ 


हाँ, न अब थी देर, 
विहगों की अचानक नींद हटी | 
किरण - दर्शन के प्रथम ही, 
निशि भगी काली - कढूटी ॥ 


प्वहचह कर उड गये 
पक्षी, छर्गी तोपे॑ गरजने | 
धाँय - धों - घो, घाव - घॉँ 
की ध्वनि छगी रह - रह तरजने ॥ 
नाद. सुनकर राजपू्तों 
फे छृदय की शक्ति जागी। 
जय उठा उत्साह उर का, 
मातृ - पद - अनुरक्ति जामी ॥ 


मातृ-सन्दिर, ' 
सारंग, काशी 


चीन 


प्मिनी के पतिब्रत के 
जल उठे अड्भार तडके। 
मौत ध्वनि के साथ थिरकी, 
सूर्मो के रोम फडके ॥ 


पथिक, न यदि आख्यान कहूँ 
तो क्या अब तुम्हें व्यया होगी । 
निर्दय अरि की निर्दयता की 
आगे दुखद कथा होगी॥ 


खिलजी - तोरपों की ज्वाला से 
जलकर नगर मतान हुआ | 
रण के बाद चिताएँ घधकीं, 
सारा गह सुनसान हुआ ॥ 


बोला पथिक पुजारी जी से, 
गाथा तो पूरी होगी। 
सविनय कहने पर, कहने को 
प्रभु को मजबूरी होगी।॥ 


अधर - पँखुरियां डोडीं, थिरकी 
गाली पर मुसुकान - प्रमा। 
घीरे - धीरी चली कहानी, 


दमकी पथिक - वदन पर मा ॥ 


वीर पुजारी ने घुछ - घुल, 
हस्व - दीर्घ - गति - यति- सकुछ , 
गढ़ - विनाश की कया कही, 
सन्‍्तानों की व्यथा कही ॥ 


मेप-संफ्रान्ति, 
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तेरहवीं चिनगारी 


मुण्डमाल हर व्याली जय, 
मनसिज - कार कपाली जय । 
खप्परवाली काठी जय, 
जय काली, जय काली जय ॥ 


एकलिंग रजघानी जय, 
गढ़ की भूति भवानी जय | 
अमर पद्मिनी रानी जय, 
जय रानी, जय रानी जय ॥ 


अट्टहासवाली की जय, 
आज कटठारों पर आजा। 
छॉंग घार वाली की णय, 
खर तलवारों पर आ जा ॥ 


महा प्रलढयकारी की जय, 
आज श्ुजाओं पर आ जा। 
महा महामारी की जय, 
सद्धर - भावों पर छा जा॥ 


भस्म - विदारक - रव की जय, 
जन - हुझ्लारं से मिल जा | 
महिष - सर्दनी - ध्वनि की जय, 


धन - उछारों में खिल जा।॥ 


सिंहद्दार के फाठक के 
एकाएक खुले ताले | 
पड़े अचानक फाटक पर 
अरि के प्रा्ों के छाले ॥ 


बोल - बोल. जय सेनी, 
राजपूत सैनिक. मानी, 
हु हुं हुछकति पर अरि के 
दल पर झपटे अमभिमानी ॥ 


भिन्न प्रवाहों के मिलने 
से जैसे जल में हलचल | 
वीरों के भिड जाने से 
वैसे ही थक में हलचल || 


लगे. काने 
शिर से पटने लगी मही। 
पाषाणों में बल खातो, 
गरम रक्त की घार बह्दी ॥ 


दोनों ओर प्रहारों से 
क्षण - क्षण पिटठने लगे बली | 
तलवारों. के वार्यो से 


क्षण - क्षण मिटने लगे बी ॥ 


वैरी - शिर, - 
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तब साहस के साथ अड़ी; 
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जैसे जंगल के नाहर। 
हृदय रुघिरसाबी निकले , 
सैनिक के तन के बाहर ॥ 


कोई घायछ घूम गिरा , 
कोई योधा श्रम गिरा। 
फोई दुजंय सेनानी 


हथियारों को चूम गिरा ॥ 


तत्वारों की घोर्टो से 
लहू - छान हुआ कोई। 
भार्लों के बिंध जाने से 
गिर बेजान हुआ कोई॥ 


आँखे फूर्टी, अन्य छडे , 
शिर कट गये, कबन्ध लड़े। 
घमामान - कोलाइछक. में 
रणघीरों के कन्‍न्ध छडे ॥ 


क्षण लड्ट गये कपारलों से, 
क्षणः नद्गी करवालों से। 
क्षण भर बरकछे - भार्लो से, 
प्रागथः बचाये ढालो से॥ 


वैरी - दल ने देखा जब 


राजपूत बढ़ते आते | 
गरज - गरज पण » पग निर्मय 
नाहइर - से चदते आतै॥ 


खिलजी - सेना रण - माती | 
तब शत - शत बन्दूर्कों से 

चघलीं गोलियों. भन्नाती ॥ 
बे भाले तलवारों से 

लोहा लेने वाले | 
पुस्तीनी से उनसे ही, 
शिर लेने देने वाले ॥ 


क्षण भर तो झक गये विवश , 
फिर न रंक सके मतवाले। 
मर - मर मिट - मिठ बढे अभय , 
विनय - मन्त्र पढने वाले ॥| 


सती सामने दीन बनी, 
इससे तन की चाह ने की। 
गढ की रक्षा के आगे 


प्राणाँ की परवाह न की।| 


तिल - तिल बढ़ने लगे वहाँ , 
हर -हर पढने छगे वहाँ। 
बोल - बोछठ. जय काली की , 
मर - मर कढने छगे वहाँ।। 


सन - सन गोली आती थी, 
सीने में घुस जाती थी। 
राजपूत - सेना तो भी 

आंगे पेर बढ़ाती थी।॥ 
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सनन कण्ठ से निकल गयीं 
सनन फकलेजा पार हुई | 
गिरे सैकड़ी सेनानी , 
सनन सनन सौ वार हुई॥ 


जैसे जल - जल मर मिटते , 
दीप - शिखा पर परवाने। 
पत्थर गिरने से जैसे , 
मिय्ते खेतों के दाने॥ 
लाक बादलों से जैसे , 
केले पर ओलछे गिरते। 
वैसे गढ़ के तसणों पर 

गोले पर गोले गिरते || 
मरते मिटते जाते थे, 


गढह से उतरे आते थये। 
एक सती के लिए विकल , 
मर - मर बिखरे जाते थे। 


आन - बान कुछ - गोरव पर 
सद्भर - दीवाने रहते | 
पक्ष गोलियों के आगे 


मरकर भी ताने रहते॥ 
पुस्तीनी यह ह्रत उनका , 
अर्चित गह बलिदानों से। 


मिट जायेंगे, पर न कभी 
हार सुनेंगे कार्नो से॥ 


2. 


अऊहू - अह्न से शोणित के 


फीवारे थे छूट. रे। 
गोले गिर-गिर वीरों के 
प्राय बराबर लूट रहे॥ 
पर वेरी की सेना पर 
सेना चढ़ती जाती थी। 
बोल - बोल जय कब्याणी 
पग - पग॒ बढती जाती थी ॥ 


वैरी -दछ के गोले के 
आधार्तोीं से गात भरे। 
सद्भर में घायल हो हो 
राणा के सुत सात मरे॥ 


लक्ष्म्ण का अन्तिम दीरा, 
आठ बरस का वीर अजय। 
घायल हो बाहर निकला 


- गढ - सुरंग से धीर अभय ॥ 


बीर-दुर्ग का ढठादू पथ, 
छाशों से था भरा हुआ।” 
खप्परवाली काली के 


हा्सों से था भरा डहुआ॥ 


सिंहददार का तो तमने, 
सुना समर घनघोर पिंक ! 
हृदय दबाकर अब धीरे, 


सकी दूसरी ओर पथिढ़ | 
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चित्तोंड़ का ध्वंस 


पाठक, तुम भी साथ रहो , 


गोले फटे स्फुलिज्ञ उड़े , 
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जहाँ. पथिक जाये, जाओ। 
पर भागे की दुखद कथा , 
पढने का साहस लछाओ ॥ 


चित्तोड़ी पर से तोपें 
घाय - घाय कर तरज रहीं। 
वधिर बनाकर नम को भी 
घोर नाद कर गरज रहीं॥ 


आँखमिचौनी खेल रही, 
महामृत्यु गढ के ऊपर । 
महाकाल का था ताण्डव 
कॉप रहा था गढ़ थरथर ॥ 


राजमहल के दीप बुझे 
ओऔर बुझ रहे थे प्रतिपल | 
मह्दाप्रलण का कोलाइल , 


महानाश का वेग प्रबल ॥ 
गड़ - गढ़ तोर्पो की ध्वनि से 

महाक्रान्ति . का आवाहन | 
नग्न दत्य विध्ला का था, 
निर्देदा। का निर्दयपन ॥ 


सदा छूटते थे गोले , 
सदा फूटते बम - गोले | 
दुर्ग-दृदय पर गिर - भिस्कर , 
प्राण दूस्ते थे गोले ॥ 


आग लगी सामान दहे। 
घोर नाद कर 
गोले गिरे मकान 


गड़-गड़-गड़ , 


ढ्हे ॥ 


गोलों से पाषाण पिसे , 
धूछ उडी घुघुकार घचली। 
चले विकल उनचास पवन , 
उठे बवण्डर गली गली ॥ 


पाँ था. जलने छगे भवन, 
गदठ का दहन लगा होने। 
एक दूसरा ही उल्दे, 
लड्ढा - ददइन लगा होने ॥ 


तोपों की भीषण ध्वनि में , 
गढ-घीत्कार विलीन हुआ | 
अरि-निष्डरता के आगे, 
दुगे - विकक बलद्दीन हुआ ॥ 


हय - शालाएँ. घघधक उर्ठी', 
फूस सहश गजशालाएँ | 
घघके सन्ध्या - पाठ - भवन , 
घधक - घधक मखशालाएँ | 


जले. ओऔषघालय मन्दिर , 
देव - मूत्तियाँ. राजमवन | 
जले पात से विद्यालय , 


घधोय - धाँय कर उपवन वन || 
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झूछ रहा था दुर्ग - शिखर , 
पर कोई हिंडोल न था। 
डग - डग डोल रहा था गह , 
पर कोई भूडढोढ न था।॥ 


जंजीरों में कसे हुए 

जल - जलकर मातंग भरे | 
आगे - पीछे बेंघे हुए, 
झुले खड़े तुरंगः मरे ॥ 
गोले गिरे फर्य गढ़ पर, 


धूछ - साथ ही धूम उडे। 
गोले गिरे हिले आल्य , 
एक बार भू चूम उड़े ॥ 


अपने विहल लेरू को 
वृध पिछाती गाय मरी | 
अपने पुलकित छोने के 
साथ मृगी असहाय मरी ॥ 


जिसके विमछ दूध से ही, 
सनन्‍तत मख का चर वनता | 
साथ यशमण्डप के उस 
कामधेनु का था न पता ॥ 
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गढ़ पर ग्रो्ला गोली थी, 
प्राहि- चाहि फी बोली थी। 
निर्ददता से खेल रही, 
मोत रक्त से होली थी॥ 


चीख रही थी मानवता , 
पर कोई सुनता न रहा। 
रद रही थी दानवता, 
शिर कोई घुनता न रहा॥ 


युग - थुग से पूजा लेने- 
वाली गढ़ की काली भी। 
भक्त - रक्त की ही प्यासी 
जननी कुन्तल वाली भी ॥ 


ध्वत हो गया वीर नगर 


गढ़ निर्जीावा मसान हुआ।' 


भीषण गोलावारी से 
दुर्ग - शिखर सुनसान हुआ ॥ 


बीच - बीच मे कभी - कमी , 
देख दुर्दशा अरि निर्देय | 
ताली दे -दे हा-हा-धा, 
इस भी पडता था निर्भव ॥ 
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ततोपों के गर्जन में भी, 
उसके अद्ृदस के रब। 
गढ़ के कार्नो में पड़ते, 
जैसे घोर विपिन में दव ॥ 


बोला पथिक पुजारी से, क्या 
विषघर सा डेंसता भी था। 
नगर फूँककर ताली दे क्‍या 
हत्यारा दँसता भी था॥ 


अभी - अभी उसकी पशुता का 
मानव तो बदला देंगा। 
निष्ठुर के पाषाण - छद॒य मे 
भाला - नोक हल्य दूँगा ॥ 


यह कहकर वह उठा वेग से 

उसे पुजारी ने रोका। 
कष्ा, हुआ व्या तुमको यह , 
आख्यान सात सौ वर्षों का ॥ 


कहाँ अलाउद्दीन, और अब 
कहों पद्मनी रानी दै। 
अब तो उसकी निर्देयता की 
केवल शेष कहानी है। 


पथिक झेंगयकर बैठ गया, पर 
वेग. आँसुओं में आया। 
तुस्त पुजारी जी की भी 
ऑर्खों में खाश जरू छाया || 


मातृ-सन्दिर, 
सारंग, काशी । 
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पहर भर के बाद रानी की कथा, 
साथ पीडा को लिये आगे बढी । 
देख गढ़ का ध्वस रानी प्रात ही, 
साथ प्राची - ज्योति फे आगे कठी।| 
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बम 


चौदहवीं चिनगारी 


भागती निशि जा रही थी प्रात को , 
हो गया था डर नगर को रात को | 
कॉपता था गगन, भूतल ब्यग्न था , 
मात करती गोलियाँ बरसात को ॥। 


रात भर तोपें गरजती ही रहीं, 
धूल-से उड़ते रहे गढ़ के भवन | 
फूटते गोले बमकती आग थी, 
पात के सम जल रहे थे मनुज - तन ॥। 


किरण फूटी, प्रात आया बिल्खता, 
नम खर्गों की रुदन-ध्वनि से भर गया। 
तोप - गर्जन रुदन - रब के सामने 

रुक गया, पर काम अपना कर गया ॥ 


दुर्ग शोणित से नदह् -सा था गया, 
वीथियों में रक्त के नाले बहे। 
रुघिर की कब्लोलिनी में बाढ़ थी, 
खेद, तो भी शत्रु - मुख काले रहे |। 


वीर गढ़ वह गेह-गिरि-सा था हुआ, 
सुनहली किरणें पड़ीं उस पर सभय | 
एक छवि वह भी छुई उस ढुगे की, 
देख जिसको कॉप जाता था दृदय ॥ 


गगनचुम्बी शिखर रवि के यान को, 
रोकने के हित खड़ा था आज क्या ! 
सूर्य - कुल का दुर्ग इतना व्यग्र क्यों, 
सॉपना था सूर्यवशी ताज क्‍या ॥ 


दुर्ग पर सन्ध्या किसी जन ने न की, 
हा, न पितरों के लिए तर्पण हुए। 
आज सकझःमृत पुरामृत के लिए, 
आऑसुओं के वारि ही अर्पण हुए ॥ 


मन्दिर्ों की आज पूजा बन्द थी, 
इसलिए कि कहीं नउनका था पता। 
आरती किर्स देव की हो, देव ही 

जब्र दुखी हो, शो गये थे छापता ॥ 


बीत पायी थी न वेला प्रात को, 
खैंडहरों से शेष जब निकले दुखी | 
मथ रहा था एक हाहाकार उर, 
आज सबकी बेदना थी बहुमरखी | 


फार्ट्कों के बन्द लौह - किवाड ये, 
इसलिए वैरी न भीतर आ सके | 
द्वार हद दुर्भेध इतने ये कि वे 

आज दिन भर में न तोड़े जा सके ॥ 
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इसलिए, सब एक टीले पर जुटे, 
अब न वह पहला ललित दरार था। 
नारियों भी थीं नरों के साथ ही, 
सामने हँसता कुटिल ससार था ॥ 


८(क ओर अनाथिनी सुकुमारियों, 
एक ओर अनाथ नर बैठे सजल | 
वेदना से अधमरे - से हो रहे, 
मौन मूस्छित विनत मन मारे सकल | 


भाइयों को सामने छाशें परीं, 
फिर भला रोवें न वे तो क्‍या करें | 
क्या न रोता घैर्य १ यदि होता वहा, 
पथिक, एम भी आन पर कैसे मरें || 


पर वदन पर एक ज्योति विराजती, 
आन-बान सतीत्व - रक्षा की अमल । 
परिजनों के शोक से तो व्यग्र थे, 
पर हृदय में, बाहु में उत्साह - बल ॥ 


पक्षियों -से चित्त उनके उड़ रहे, 
मिनकता कोई न था, चुपचाप थे | 
अब न जीवन की उन्हें परवाष्ट थी, 
गरल सम तन में मिने परिताप थे ॥ 


दासियों के साथ तब तक पतद्मिनी, 
तप्त जन जन पर घटा-सी छा गयी | 
खेलता था हा छवि के साथ ही, 
नवविरह के गीत थाली आ गयी ॥ 


जज भू 


च्न्रीििजी 





आज ला से न घूँघठ था कदा, 
आज नम का चाँद भू पर आगया । 
गुदयुदी - सी सुखद शीतल घाँदनी, 
दुर्ग तिनके का सहारा पा गया ॥ 


सजल विहल मौन अभिवादन किया, 
मूक आशीर्वाद पाती आ गयी। 
मर मिरे जो वीर थे चित्तोड के 

फूल वह उन पर चढ़ाती आ गयी ॥ 


गीत में केवल न करुणा थी भरी, 
झमती थी वीरता भी गीत में। 
शारदा का वह मघुर सगीत था, 
घीरता - गम्मीरता भी गीत में ॥ 


गीत-स्वर से ही जनों के छृदय के 
हो गये दुख दूर साइस आ गया | 
दिव्य दर्शन से सती के तो वहाँ 
दूसरा ही रंग सब पर छा गया ॥| 


उठ गये, बोले पुरुष जय - जय सती, 
जननि तेरे पतित्रत की जय सदा। 
नारियों के करण स्वर ने भी कहा, 
जय सुह्ागिन;,जय अमागिन,जय सदा | 


चौमुहनी पर खड़े हैं देर से, 
पथ दिखा हम चल पड्टे हग मूँदकर। 
हम अगम आदरत्त में हैं फँस गये, 
किस तरह किस ओर आज बहें किधर || 


का कीजशीआीश में +यूछ स्व चर... आफ फा 


। 


ः 
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पतित्रता पति के पर्दों की धूलि छे 
ओर मन ही मन उन्हीं का ध्यान कर। 
- देख अपने प्राणियों को कह उठी, 
घन्य हो ठुम डट गये अमिसान पर || 


हृदय से चिन्ता निकालो, फेंक दो, 
एक साहस और करना है तुम्हें | 
हृदय में उत्साह भर लो, बढ़ चलो, 
एक सागर और तरना है तुम्हे ॥ 


यह तुम्हारा त्याग युग - युग तक अमर, 
दुर्ग पर अनुराग युग-युग तक अमर | 
वंश - गोरव को बचाने के छिए, 
यह तुम्हारा याग युग - युग तक अमर | 


राजपूर्तों के लिए तो युद्ध ही, 
शिवपुरी वाराणसी कैलछास है। 
स्वर्ग तक सीढी लगा दो दुर्ग से, 
सांथ ही अब चल रहा रनिवात है ॥| 


मुक्ति आगे से बुलाती है तुम्हे, 
नरक मुँह बाये सजग पीछे खड़ा। 
अब बताओ तो करोगे क्‍या मला, 


मुक्ति - हित दोगे न क्या जीवन लड़ा | । 


दुर्ग की रक्षा न हो सकती कभी, 
वैरियों का व्यू कया कट जायया। 
तनिक सोचो तो महासागर भला, 
एक मुट्ठी धूल से पद जायगा || 


बिपति में कोई न साथी हो सका, 
हाथ के हथियार हैं रूठे हुए। 
रोम तन के भी गड़े काट हुए, 
आज देवी - देवता झठे हुए ॥ 


अन्न के भण्डार पर गोले गिरे, 
अब न खाने के लिए सामान है। 
जल रहा खल्हान - सा यह दुर्ग है, 
हाय, रहने के लिए. न मकान है ॥| 


दीप मन्दिर का किसी के बुझ्च गया, 
प्राण का घन चूर कितनों के यहाँ। 
लाल गोदी से किसी का छिन गया, 
घुल गये सिन्दूर कितर्नों के यहाँ ॥ 


हा, कहीं सौमाग्य - घन लूटा गया, 


हां, किसी की कोख खाली हो गयी | 
पैर से रोंदे गये योवन कहीं, 
आज गढ़ की कऋरंद्ध काली हो गयी || 


दुर्ग का वातावरण प्रतिकूल है, 
नारियों का पतित्रत भययुक्त है। 
क्षत्रियों की आन है सन्देह में 
वंश - गौरव भी न चिन्ता - मुक्त है| 


इसलिए मैंने यही निश्चय किया, 
जल मर्रूँगी वश के अमिमान पर । 
साथ ही पतिदेव ने भी तप किया, 
मर मिटेंगे गुहिल - कुछ की आन पर|| 
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पत्मेनी की बात सुनकर नारियाँ , 
रो परी, आँखें नरों की भी भरीं। 
रोकने पर भी सती के अरुणतर 
लोचनों के मेह से बूर्दे क्षरीं॥ 


रुदन स्वर के साथ ही सबने कहा , 
जिघर दोनों हैं उधर ही प्राण हैं। 
स्वर्ग है माता-पिता के पास ही , 
लोक के कल्याण ही कल्याण हैं।॥ 


प्रिय मधुर दरबारियों की बात सुन 

प्मिनी का दृदय दूना हो गया। 
वीर गढ था एक अपनी शान का , 
और वह उन्नत नमूना हो गया || 


पश्चिनी बोली तुरत उत्साह से , 
धन्य हो, जीवन तुम्हारे घन्य हैं। 
त्याग यह, यह राग अपने देश पर , 
आन - बान समी तुम्हारे धन्य हैं ॥ 


अब न रच विरुम्ब होना चाहिए , 
अब न अपना समय खोना चाहिए । 
छृदय से भय मोह पीडा दूर कर 

रक्त से भूतल मिगोना चाहिए || 


ही 
भूलकर भी मोह गढ़ का मत करो , 
आज जोहर का भयड्डर व्रत करो | 
त्याग - विक्रम - वीरता निःसीम कर 
दुग को कर्तव्य से उन्नत करो॥ 


आज जोहर की चिताएँ. जल उर्ठे , 
आग की लप्टें जला दें गगनतल | 
सब दिशाएँ आग से जलने छगें , 
चोंद - सूरज ओर तारे हों विकल ॥ 


चढ चलें ऊपर शिखाएँ वह्नि की , 
बादलें की देह भी छन - छन करे | 
हम करें शद्भार पहनें आभरण , 
और गा - गा अनल का अर्चन करें ॥ 


हाँ सुहागिन या अभागिन बच्चियों , 
रोहिणी गोरी अनेक कुमारियोँ | 
उस धधकती आग में कूदें मरे , 
इस तरह से ब्त कर हम नारियाँ ॥ 


और केसरिया पहनकर नर सभी 
ले प्रखर नगी दुघारी बढ़ चढलें। 
माँ बहन की ले चिता-रज शीश पर 
खोल गढ के द्वार अरि पर चढ चले।॥ 
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हो गया गढ़ - नाश होगा और भी , 
शक न इसमें, इसलिए, छेट जायें सब | 
आन - रक्षा की न ओऔषध दूसरी , 
वैरियाँ को काटते कट जायेँ सब ॥ 


बोलकर जय॑ राज - रानी की उठे , 
शीश पर आदेश ले सब॒चल पड़े । 
विरह के दुख तो वदन पर व्यक्त थे , 
पर हृदय पाषाण से भी थे कड़े ॥ 


इसके बाद हुआ जो उसको 
वही दुगे कर सकता था। 
उसी दुर्ग में ही इतना बल , 
गोरव पर मर सकता था॥ 


विष्णु * मन्दिर, 
द्ुमग्राम, आजमगढ़ 


पथिक, न जग के इतिहातों में 
वह आदर्श कहीं देखा। 
किसी देश की किसी जाति में 
यह व्रत - राज नहीं देखा ॥ 


बोला पथिक, सती की गाया ..' 
विस्तृत हो, जब्दी न करें। , 
पर हॉ, जय में देर लगाकर 
मुझे न आठुर दीन करें ॥ 


माला फेरी, चलछी कहानी , 
आँखों. में आया पानी | 
जप - निषेध पर ध्यान न दे 
निकली मधुमय भूपषित वाणी ॥ 


शारदीय नवरात्र, 
१९५९९ 
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निकल. ामइुल्‍्माथाओ 


एमयााामाय 


े ख्ज्ञार 





पन्द्रहवीं चिनगारी 


घर - घर होने लगी तयारी , 
घन्य सती, जोहर त्रत की। 
पूजा होने छगी वहाँ पर , 
रानी के पाचन मन की॥ 


आतठतुर नर केसरिया बाना 
घारएण करने छगे वहाँ। 
हार्थों में नगी तलवारें 
लगीं खेलने जहाँ तहाँ ॥ 


अरि - जीवन पी - पीकर अपने 
प्राण गयवाँ देने वाले। 
करने छगे प्रतीक्षा त्रत की , 
गढ के सैनिक मतवाले ॥ 


एक बार हुड्लार करें तो 
जग डगमग डगमग होवे। 
नम - नक्षत्र गिरे भूतल पर , 
भू जगमंग जगमग होवे | 


पर न अभी हुकृति - वेछा थी , 
देर शिवाराधन में थी। 
सजती थी सुन्द्रियों गढ़ की , 
देरी ब्रत -साधन में थी॥ 


ऐड! कक 
हम ४५ 
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सजा रही थीं वीर नारियों , 
अपने तन को फूर्लो से। 


हा 
न 


हु गॉ क 
ला 


मिल 2 


रेशम से सणिमय गहनों से, 


कचन - कलित दुकूलों से॥ 


सोने चोंदी के कोमलतर 
तारों से निर्मित सारी। 
लाल हरित सुरमित रेशम की 
कसी कंचुकी मन - हारी ॥ 


तेल फुलेल इतर से वासित 
सुन्दरियोँ के केश बेघे। 
केशों में सुहाग थे, उनमें 
वेदों के. उपदेश बँधे | 


चिकने भार्लों पर ईगुर की 

गोल - गोल बेंदी न्यारी। 
निष्कलक गुख की छवि से थी , 
फीकी जग की छवि सारी॥ 


नीरस में भी रस भर देती, 
ऑजन से ऑजी आँखें। 
अन्तिम था शद्भार यही किस 
दिन के लिए कमी राखें॥ 
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कनेक - फूल कार्नो में झलके , 
गल के गहनों के रुनझन। 
कटि में कटिकस कलित करधनी , 
झुनुन झनुन रुव झनुन झछनुन ॥ 


सतियों के कोमल चरणों में 

उठी महावर की छादी। 
नूपुर - ध्वनि से भीत - चकित , 
कलरव - मय सन्ध्या मतवाली ॥| 


आँख छगे न किसी की तन पर , 
इससे तिछ की छाया थी। 
अपलक रूप देखने को था , 
सनमोहन की काया थी॥ 


पहले तो उनके स्वागत में 
सुर - सुन्दरियों थीं आतुर। 
पर फिर उनके रूप देखकर 
भरे अमित ईर्ष्या से उर |] 


इन रूपों की होली होगी , 
यही सोचकर सुखी हुई। 
जोहदर अत के लिए, विकरू 
हस ओर सरोरुहमुखो हुई ॥ 


जोहर की बेला समीप थी, 
पर रानी में देरी थी। 
सखियाँ उसे उजाती जाती , 
देवदूत की फेरी थी॥ 


0 


पावन तीथर्थों के वासित जल | 


से नहाया गया उसे। 
देह पोछकर नव रेशम का 
वस्त्र पिन्हाया गया उसे ॥ 


अगर - धूप के सघुर धूम से 


बाल सुखाये गये घने | 
कुश्चित केशों -में कुसुमों के 
तेल लगाये गये बने ॥ 


रेशम के चित्रित डोरो से 
शिर के बिखरे बाल बेंधे। 
फूल. त्रिवेणी के मुसकाये , 
पन्नगियों के जाल बंधे ॥ 


कमल - तम्ठु के मदु कॉर्णो से 
केश - राशि की छबि निखरी। 
रतन - शलाका से अपने 
हाथों से अपनी माँग भरी ॥ 


लाल रज्ञ का बिन्दु भाल पर 
आकर. एकाकी छाया | 
शारदीय राका के शशि पर 
मज़्ल का तारा आया ॥ 


नील रहज्ञ से दोनो मौहें 
रंग दीं किसी सहेली ने। 
किया रसीली ओर्खों में भी 
अज्जन किसी नवेली ने॥ 
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गोरी - गोरी एथेलियों पर 
अरुण कमू के चित्र बने। 
पति - पत्नी के मिलन - विरह् के , 
कर पर चित्र विचित्र बने ॥ 


किसी सखी के कलित कर्रों से 
रंगे गये नख रानी के। 
रूई के फाहों सेतन में 
लगे फुलेल सयानी के ॥ 


भरी महावर से द्ार्थों में 
हीरे की प्याली दमकी। 
फूलों से कोमल रानी के 
पैरों में लाली दमकी ॥ 


दोनो पर्बो पर जोहर की 
ज्वाला को तप्वीर बनी। 
क्रूर चिता की लपें में भी 
सुकुमारी गम्मीर बनी ॥ 


चारो ओर चिता के परिजन 
चरण - चित्र में खडे हुए। 
बोल सके न तनिक पीडा से , 
यद्यपि, विहछक बड़े हुए ॥ 


कहीं न अज्ज छिले फूर्लों से , 
हलके फूर्लो के गहने । 
सखियों के कहने सुनने पर 
किसी तरह तन पर पहने ॥ 


४७४/६4०५/:११७थ | आऋ ५7११7 7००१ #ऋ. "पर:5 7 चरम 7१ ७ १ के 2.१ आए ५ 8 2१ 0 #१ 40 #>य 5 


बज 


रानी के तन पर सजने को , 
असमय में ही फूछ खिलछे। 
मुझे सजा लो, मुझे सजा छो, 
घुन्‍्त बुन्त के फूल हिले॥ 


झूले पुलकित कानों में, दो 
मीलतिरी के पूछ सुघर। 
मुकुर - कपोर्लों मे उनके 
प्रतिबिम्ब झलमले इधर उपर ॥ 


गोर सलोनी नासा पर नव 

सोनजुही की कनक - कली | 
पहदचानी जाती न कभी वह , 
अगर वहाँ उड़ते न अली ॥ 


अरुण अघर में प्रतिबिम्बित हो 
जूही की झुलनी झली। 
बेसर - पद्‌ - उन्मन जुही पर 
कली मालती की फूली। 


अड॒हुल के फूलों का गजरा , 
पारिजाता की माछे थी। 
झुकी रसा की ओर छता - सी , 
कुसुम - भार से बाछा थी ॥ 


रजनीगन्धा की कलियों की 
कलित॑ करधनी झलर - मलर | 
फूल के दल से भी कोमल, 
रानी की छवि जगर - मगर ॥ 
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चम्पा और चमेली के 
फूर्लों के पायरू मधुर - मधुर | 
मधुपों के मधु - गुज्जन - मय 
बेला की कलियों के नूपुर ॥ 


फूल - लदी अब्हड़ छतिका - सी, 
तारों - भरी. त्रियामा - सी । 
रानी की छवि बिखर रही थी , 
कनक - चुनीमय - तामा - सी ॥ 


रानी का वह रूप देखकर 
लगती शी पुरानी थी। 
रति की कोन कहे, चिन्ताकुछ 
बानी - रमा - भवानी थी॥ 


उसे सजाकर सहेलियों ने 
रखा सामने गसुकुर विसल | 
देख ललित श्ञार हुई वह 
रतन - मिलन के लिए विकल ॥ 


पर तत्क्षण दर्पण में ही, 
जोहर शत्रत की झॉँकी देखी। 
रावल - मौरव॒ को चिन्तित , 
साकार व्यथा माँ की देखी ॥ 


ओऔर तभी जोहर - जत - सूचक 
शह्नां के निर्षोषः. हुए। 
पुलकित सतियों के अन्तर के 
व्यक्त वदन पर रोष हुए ॥ 


उठी महारानी, सखियों से 


अर्चन की थाली मॉगी। 
पूजा - पात्र कृमण्डड मोगा , 
फूलों की डाली माँगी। 


नीलम - थाली में पल्व - दछ , 
चन्दन, अक्षत, घी, आये। 
धूप - दीप, दूर्वो - हल्दी, मधु , 
पुंगी - पान, दही आये ॥ 


पश्चपात्र सणि - आचमनी के 
साथ कमण्डड गज्ञा - जल | 
रतन - डोल्ची में गजरे, फल- 
फूछ, साथ मसधुपों का दढल॥ 


रानी की नवस्नात देह की 
सुभि उठी कोने - कोने | 
अर्चन के सामान लिये 
सखियाँ भी चरलीं सती होने ॥ 
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देह - सुरभि के साथ सुरभि 

गदनों की गमकी मतवाली । 
चारो - ओर महारानी के , 
मधु - रत - पायी मधुपाली ॥ 


सखियों चेंवर डुलाती जाती , 
पर न मानते ढीठ भ्रमर। 
रानी सस्‍्वय उडाती रहती, 
पर न दिखाते पीठ भ्रमर॥ 


पथ की ओर गमन करने के 
लिए सती की दृष्टि उठी। 
हिला दुर्ग, हिछ उठी मेदिनी , 
हिला, गगन हिल सृष्टि उठी ॥ 


अनायास पशु - पक्षी की भी 
आक्ुल अंर्खे भर आर्यी। 
सिहर उठी रानी भी, सखियाँ 
सान्ध्य - किरण - सी मुसक्षार्यी ॥ 


मातृ-सन्दिर, 
सारग, काशी। 


अब पथिक, न मुझसे आगे 
आख्यान कहा जाता है। 
बाहर न सूझती दुनिया , 
भीतर जी अकुलाता है॥ 


कह इतनी कथा पथिक से , 
पागल हो गया पुजारी। 
लोचन - कोर्नों से निकर्ली , 
दो जल - घाराएँ खारी ॥ 


आकुल हो गया पथिण भी, 
सुध रही न उसको तन की। 
उसके नयनों से निकली , 
आँसू बन पीडा मन की ॥ 


पहर्णें तक दोनो शेये, 
तब चली कथा रानी की। 
दोनो दक - रुक जाते थे, 
कृह विकरू व्यथा रानी की ॥ 


गोपाष्टमी, 
१९५५९ 
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पूजा की थाली लेकर 
रानी पति - सन्निधि आयी। 
क्षण रही देखती पति को, 
भीतर की रोक. झुलाई ॥ 


तो भी चारो पलकों में 
अन्तर की पीडा झलकी। 
अन्तिम जीवन की करुणा 
ओंखों के पथ से छलकी | 


दिशि - दिशि छा गया अंधेरा , 
चिनगी - सी ग्रिरी त्र्णों पर। 
ताड़ित सरसों की डाली- 
सी गिरी रतन - चरणों पर ॥ 


दोनो प्राणों की स्मृतियों , 
साकार हुई रोने से। 
योवन की _ मादकताएँ 
जल हुई विकल होने से ॥ 


था विरद मिलन में भाया , 


ज्वाछा उठती प्रार्णों में। 
रोता था राजमहल भी, 
पीड़ा थी पाषाणों में॥ 


थीं सजल मकडियों घर की, 
भूलीं जालों का बुनना। 
छिपकलियों का जारी था, 
मरकत - छत पर शिर घुनना ॥ 


कल दिन में कुररी रोयी, 
रजनी में कागा बोल। 
टीले पर कुक्‍्कुर रोये, 
भय का भी आसन डोछा ॥ 


दिनमणि की व्याकुरू किरण, 
खिड़की के पथ से आकर | 
दम्पति - चरणों से लिपर्टी , 
अन्तर की व्यथा जगाकर ॥ 


सुकुमार सरस - महुए - सी , 
अलसी - फूलों - सी हलकी | 
दुख - भार - विकल रानी थी , 
ले, बाढ़ हगों में जल की ॥ 


क्षण भीत म्ुगी - सी कॉपी , 
क्षण जलूद - घटा - सी रोयी | 
क्षण जगी, अचेत हुई क्षण , 
कोमल. चरणों पर सोयी ॥ 
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क्षण मुख निहारती पति का , 
क्षण मौन सोचती रानी। 
आँचल से पति के ऑयू 
क्षण. मोन पेछती रानी ॥ 


क्षण भर नारीत्व जगाकर 
पति के चरणों को भेंटा। 
क्षण भर उन मदुलर पर्दों को 


बाहों में पुलक  लपेटा ॥ 
*सहसा पावन , जोहर की 
तसवीर सामने आयी | 


कॉर्पी. करुणा - प्रतिमाएँ, 
उर - व्यथा वदन पर छायी ॥ 


पर क्रम-क्रम से दोनों में 


उत्साहित तेज समाया। 
तन मन की पीडा दुबकी , 
अन्तर में साहत आया ॥ 


हिल गया मुरेठा शिर का , 
पुलकित रोमावलछि तन की। 
तन गया वक्ष, केसरिया 
नव अचकन फटी रतन की ॥ 


हो गये छाल रावल की 
भींगी आँखों के डोरे। 
हो गये गरम लोहे से, 
पलकों के रक्त केरे॥ 


तलवार स्‍थान से निकली , 
घमचसा उठी मतवाली | 
असि - चकाचोंघ के भीतर 
थी छिपी किले की काली॥ 


बोला, न प्रिये देरी कर , 
ब्रत - भज्न न होने पाये। 
जो हो पर नोहर अत का 
आदर्श न खोने पाये॥ 


में चला साथ सखियों के , 
तू भी घोीरे - घीरे. घल | 
में मिद्ँ ओर तू भी अब , 
जौहर की ज्वाला में जल॥ 


यह कह अपनी प्यारी से, 
यह कह अपने प्राणी से। 
उठ गया रतन आसन से , 
यह कह अपनी रानी से ॥ 


घन घटा मोह - माया का ; 
रानी ने भी हृग खोले। 
पर ममता झांक रही थी, 
अन्तर में करुणा को ले॥ 


रानी ने पति - पूजा की, 
चन्दन अक्षत | बन्दन से। 
की पुलक आरती विह॒ल , 
की विनय मूक कऋन्‍्दन से॥ 


कक । 
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थाली से ले अड॒हुल की 
माला पति को पहनाई। 
पद - पकज छू छू उनके , 
की नित के लिए बिदाई॥ 


पति चला गया डग भरता 


चमकाता असि का पानी। 
- अपने उर के गय्जा को 
रह गयी देखती रानी॥ 


चल पडी महारानी भी, 
गहनों के फूल ग्रिराती। 
पद्‌ - चिह्न - चिह्न पर पावन 

पत्मेश्र. तीर्थ बनाती ॥ 


पिंज. के शक शदारी ने 
बने विकछ फड़फड़ाये पर | 
दो चार हरित डैने भी 


मरकत - गच पर आये झर॥ - 


आँखें भरकर छुक बोला , 
अपनी प्यारी शारी से। 
नारी हो, कहने का- है 
अधिकार तुम्हे 


तुम कहो कि देख किसे हम 
उत्साहित हों हो बोर्ले। 
तुम कहो कि किसका स्वर ले 
बोठी में मिसरी घोलें॥ 


नारी से॥ 


हम सीता राम स्मैया , 
किसके स्वर को दुहरायें। 
हम राधेश्याम कन्हैया , 


किस स्वर से रठटन ठगाये॥ 


ठुम कहो कि पिंजर मे क्‍या , 
अब भी हम बद रहेंगे। 
जौहर के अवसर पर भी, 
बन्दी हम मन्‍्द रहेगे॥ 


तुम कहो - द्वार पिंजड़े का 
अब भी तो कोई खोले | 
इस पुण्य - पर्व पर हम भी 
वेकुण्ण घर्लें ठमको छे॥ 


यह कहा, और पढकों के 
अटके जल गिरे धरा पर। 
शारी की गीली आोरखें 
तो झरने लगीं झराह्षर॥ 


झुक की बातें सुन रानी 
मे अपने कम्पित कर से। 
खोला किंवार पिंजर का, 
निकले विहंंग दो फर से॥ 


खग्र गिरे सती - चरणों पर , 


ऑखों से बरसा पानी | 
दोनों की विहल भाषा , 
दोनों की गद्द वाणी ॥ 
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रानी फे विक्७छ नयन - सृग , 
गहरे पानी में ड्बे। 
हो गये शिथिल क्षण भर तक , 
जौहर के सब मनसूबे॥ 


कोमल कर से डेनों को, 
सहलाकर बोली रानी। 
उठ णा तू मेरे सुगना, 
उठ जा तू सुगी सयानी॥ 


उठ जा तू मेरे तोता, 
उठ जा तू मेना मेरो। 
हो रे मल्नि डैने हैं, 
हो रही सुझे भी देरी॥ 


उड़ वन्य शुर्कों में मिल जा , 
जा भूल व्यथा पिंजडे की। 
सुगनों की पचायत में 


कहना न व्यथा पिंजड़े की ॥ 


रानी थो उन्हें मनाती , 
पर विकक विध्दग होते थे। 
रानी की बवार्ते सुन - सुन 
दोनों बेखुध रोते ये॥ 


पद पर जौहर - ज्वाला की 
तसवीर देखे अकुलाये | 
जलती रानी को देखा, 
खग शिथिल अन्न मुरझ्षाये ॥ 


दम तोड़े तड़प - तड़पकर , 
मंदु वरणों की काशी में। 
पा गये मुक्ति, तप होगा 
क्या इतना सनन्‍्यासी में॥ 


यह देख दश्या दम्पति की , 
थी भीत चकित महरानी | 
बिखरे पंखों पर आंखें, 
आँखों में छछ - छह पानी ॥ 


रो एक सहेली बोली , 
सखि, मगछीना रोता है। 
भोली - भोली आँखों के 

आँसू से तन घोता है॥ 


हो दशा न झुकदम्पति की , 
इस नन्हे बांलहिरन की। 
सखि, बड़ी - बडी आँखों से 
पीडा बतछाता मन की॥ 


यह लाल दूसरे का था, 
पर छाल बनाया अपना | 
सखि, क्‍या इसकी उस माँ का 
सब पर पड रहा कलपना॥ 


सखि, बिना खिलाये इसको 
तू कभी नहीं खाती थी। 
सोता था, तो सोती थी, 
पहले ही जग जाती थी॥ 
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हो गयी मलिन रोमावलि , 
तो लोचन भर जाते थे। 
रवि - कर से कुम्हछा जाता , 
तो प्राण तडप जाते थे॥ 


इस लघु मृगछोने ने मन 
रावल का भी जीता है। 
तू इसे देख जीती है, 
यह तुझे देख जीता है॥ 


अपने ह्वार्थों से बुन -बुन , 
अपने हाथों से सी-सी, 
सखि, वसन इसे पहनाती , 
आती थी इसे हँसी -सी ॥ 


इसकी वह हँसी कहाँ है, 
सखि, कहाँ गया भोलापन । 
क्या छिदा ब्यथा - बस्मी से, 
जूही के फूलों - सा मन ॥ 


अब इसकी आज मलिनता , 
देखी न तनिक जाती है। 
सखि, देख इसे अकुछाया , 
मेरी फटती छातो है॥ 


रानी धीरे से बोली , 
चल राजमहलू के वांहर | 
सखि, देख न सकती, इसकी 


ऑर्खों का झरना झर - झर || ८ 


सक्षियों के बीच महल के 
बाहर कृश रानी आयी। 
नत शीश उठा देखा तो 
सन्ध्या - सी फिर मुरकझ्षायी ॥ 


हा, राजमहरकू के बाहर 
भी बढी वेदना दूनी। 
बोली वह बिलख सखी से , 
हा, पिया ऑटारिया सूनी॥ 


हा, विदा महलिया पिय की , 
हा, विदा परलेंगिया पिय की | 
हा, विदा मिलन की रतियाँ, 
हा, विदा सेजरिया पिय की ॥ 


हा, विदा प्यार प्रियतम के , 
हा, विदा दुल्मर स्वजन के। 
हा, विदा मनोहर पावन 
रज-कण प्रिय-नलिन-चरण के ॥ 


मुसकान विदा प्रियतम की , 
मधुहास विदा प्रियतम के। 
प्रितम की सेवा के दिन, 
मधुमास विदा प्रियतम के ॥ 


हा, विदा सती की गाथा; 
आख्यान विदा सीता के। 
नित के स्वाध्याय विदा अब , 
हा, शान विदा गीता के॥ 
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कहते ही बाद दरों में, 
तन भर सें सिश्स्‍न - कम्पन ) 
हा, रुकी सजल वाणी भी, 
रूँच गया गला, मन उन्मन ॥ 


केवल अश्बल - कोना घर 
अमिवादन किया महल का। 
कुछ वात कही मन ही मन , 
कर उठा फूल - सा हलका ॥ 


मन्दिर की ओर चली फिर , 
पथ पर डगमग पग॒ घरती । 
जल से नत घनमण्डल में 

विद्ुज्ज्वाल - सी बरती ॥ 


सखियों के अन्तर में भी 
था भरा व्यथा का सागर। 
थकते न कमी अश्चल पर , 
छोचन - घन जल बरसाकर ॥ 


सखियों के साथ घली वह , 
घीरे - घीरे सुकुमारी। 
तारों के साथ सजल क्‍या 
विधु की छवि चलती न्यारी | 


वि शक पी आय री पी भी भी आओ पे भी आन आओ भी जी भी आन भी का आज 58 आओ आय, 


् 


पथिक, ठाप्रियाँ को ले राबल 
इधर चिता सजवाता था। 
रह - रहकर जौहर -श्रत - सूचक 
बालों को बजवबाता था॥ 


ब्रद्ययोनि की आइति की ही 


चिता बनायी जाती थी। 
जोहर - जत की वीर गीतिका 
स्वर से गायी जाती थी॥ 


वेदी वनी फकनक अरनी से 
सुधघधप बनाया गया उसे। 
कामघेनु के पावन गोसय 
से लिपवाया गया उसे ॥ 


उस पर काठ विछे पावनतर , 
जो गौर नब्दन के ये। 
चारो ओर मलय के बर्ल्ले 
पर दुन्दे चन्दन के थये॥ 


अगर - धूप घत्तमय गुग्गुल के 


भुरके भुरकाये जाते | 
उन सूखे कार्ठों पर घी के 
बतंन दरकाये. जाते ॥ 


है| 
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दवीरक - थालों में, सुरमित 

शाकल्य बनाये जाते थे। 
- अनल - समर्चन को कुश, पलव पु 
दही सजाये जाते थे॥ 


एक ओर बन रहा चौतरा , 
तन - तन पर श्रम की ढूँदें। 
ताकि रानियाँ उस पर चढ़कर 

जोहर - ज्वाछा में कूदे ॥ 


मातृ-मन्दिर 
सारंग, काशी 
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मन्त्रमुग्ध था पयिक देखता, 
वदन पुजारी का विहुल | 
सतत बरोनी के ऊपर ठे 
पानी बहता था छल - छल || 


सजल पुजारी को वाणी भी, 
धीरे - घीरे मन्द हुईं। 
कुछ देरी के लिए सती की 
करण कहानी बन्द हुई ॥ 


सौम्यासितत्रयोदशी 
१९९९ 
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सत्रहवीं चिनगारी 


अचल अवेली की अवली में 
दुर्ग - शिखर था एकाकी। 
नम को छूने में उसको था , 
कहने ही भर फो बाकी ॥ 


दिन में दिनकर की किरणों से , 
निशि में नभ के तारों से। 
युग - युग से वह खेल रहा था , 
निशि - वासर अब्लार्रे से॥ 


चरण स्सातल के सीने पर , 
उन्‍नत मस्तक अम्बर में। 
कसमस अज्भ दिशाओं में थे, 
पाहन पानी अन्तर में॥। 


उसके तरू कम्पित दल के मिस 


चैवर डुठाया करते थे। 
गोरव - रक्षा के हित पाहन 
प्राय घुलाया करते थे॥ 


गले लगाकर उसे चाँदनी 
रात - रात भर सोती थी। 
अमा - अछ्छ में ले दुलार से 
ओसों के मिस रोती थी॥ 


उर में झजब्झावात ठिपाये 
मौन - मौन कुछ बोल रहा। 
जपने सेर - बटखर्ों से वह 
मानवता को तो रहा॥ 


अब भी तो भग्नावशेष वह , 
पावन कथा सुनाता है। 
कान चाहिए सुनने को, 
रानी की व्यथा बताता है॥ 


हाँ, तो गठः पर वीर नगर था , 
विमल संगमरमर के घर। 
थैंगे द्वार पर भाले बरछे, 
वीर ध्वजा उडती फरफर ॥ 


पुर के चारो ओर राजपथ , 
एक छत्त था बना छुआ। 
चृत्त - बिन्दु पर पथ मिलते , 
उस पर वितान था तना छहुआ॥ 


पथ के अगलू - बगल वीरों के 
घव्क मनोहर धाम बने। 
घाम - कलस अभिराम बने , 


- भीतर सुरमित आराम बने ॥ 
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मुखर चोगमुहानी पर  घशझ्चल 
सैनिक एक खड़ा रहता | 
पथ बतलाया करता था, 
पथिकों से . सजग बड़ा रहता | 


उसी चोमुहानी से सर पर 
एक सनोहर पथ जाता | 
कभी - कभी उस पर शवल का 
प्रजामिनन्दित रथ जाता। 


सर के भींटो पर शीशम - तर , 
आम नीम की छाया थी।॥ 
दिन के डर से तर के नीचे 
सोयी तम की काया थी। 


वियपों की डाली - डाली पर 
विहुल खग कूँजा करते। 
विहग - स्वर्रों में मिल - मिलकर 
मधुपों के स्वर गूँजा करते॥ 


चिकने - चिकने पाषाणों से 
सर के चागे घाट बने। 
पद्चुओं को भी जल पीने 
के लिए. मनोहर बाठ बने ॥ 


स्वर्ग - सीढ़ियों से भी सुन्दर , 
वनी सीढ़ियाँ सर की थीं। 
जल पीने के लिए तृषातुर, 
एक » एक पर छठकी थीं॥ 
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जितनी भू से नम की दूरी, 
उतनी उसकी गहराई | 
तो भी उसमें इबेत अरुण 
जलजातों की थी अधिकाई ॥ 


_यप्नुना के जल से भी निर्मल , 


पावन गज़ा - जल से भी। 
लघु - लघु लोल लहरियोँ उठती , 
जल चल, चलदल - दल से भी ॥ 


अचपल जल के दर्पण में तर 
झाँक - झाँक, मुख देख रहे। 
प्रतिबिग्बित हो या सर के 
अन्तर के सुख - दुख देख रहे ॥ 


सराजिनी के अधर चूमकर 
दिन में दिनकर तर जाता। 
शशि - तारों के साथ रात को 
जल में गगन उतर आता॥ 


पर जब-जब्र मारुत-कर-कम्पित 
जल की चादर हिल उठती। 
तब - तब सर - सरसीझद्ट वीरुध 
की शोमा खिल-खिल उठती॥ 


हिलते कमल, पराग विखरते , 
सु॒भि हवा छे उड़ जाती। 
कमल - कोष से उड मधुपावलि 

विरह - गीत शुन - गुन गांती॥ 


अमरीका अममा-बाा थम बन न न. | 


शुम - शूस उठते तद्ट फे तर , 
गले पवन की छगा - लगा | 
दल से दल मिल मिल गा उठते , 
राग - रागिनी जवा - जया ॥| 


चाये कोनों पर नीलम के 
पीमकाय गजराज बने। 
उन पर फक्षर में लिये बैंसुरिया , 
पके - से प्रजराज बने ॥ 


वाल्मीकि - आश्रम - समीप 
शघव - परित्यक्ता सीता थी। 
विराकुल दमयन्ती की 
पाधन की मूर्ति पुनीता थी | 


दशमुख रावण क्री प्रतिमा 
बीसो कर में तलवार लिये। 
देव - देवी के समीप 
बैठा था कंस फथार लिये ॥ 


साविन्री की भीँंगी गोदी 
में मत सत्याधान बने। 
भेंसे पर यमराज, दाहिने 
एकलिकु भगवान बने ॥ 


सर के चारो ओर मनोहर , 
ललित ओर भी फाम बने। 
लिये यानरें की सेना 
पुष्पक - विमान पर राम बने || 
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यन्त्र किसी ने खोल दिया , 
छर - छर - छरफोवारे छूटे | 
बूँद - घूँद जल छहर उठे, या 

अम्ब के तारे इडे॥ 


चले फुशरे टाल - डाछू से , 
पात पात से जल यरसे | 
देख फुहारों का जल - वर्षण , 
सावन के बादरू तरसे | 


गज हिल - दिंऊः सूँड़ों से पानी 
गे छिछ ने छद्दर - छहर | 
वजी बॉँसुरी मोहन की, जब 
छिद्रों से जल घके लहर ॥ 


प्रतिमा हिली, सजछ सीता की 
आँखों से सरके आँयू। 
विरह - विकक दमयन्ती के 
नयनों से भी ढरके आँसू ॥ 


चले फुहरे दशो मुँहों से, 
बीतो खर तलवारों से। 
मुसरित सर, फकरम्पित रावण 
की प्रतिमा की ललफार्रों से | 


देव - देवकी के नयनों के 
निक्ष) से झर - झर पानी। 
हिली फंस की मूर्ति, हिली 
खरतर कठार, खर-खर पानी ॥ 
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जे ननने नजन अथन अतथ ७ जया आया अआका ७० पका, 


कंस - हाथ से छूट व्योम में 
उड़ी भवानी पानी की। 
निष्ठुर की पाहन - प्रतिमा में 
भी हलचल नम - वाणी की ॥ 


बरस पड़ी सावित्री की 
आँखें, मत, सत्यावान चपछ | 
गिरे सतत यम के हार्थों से 


एकलिज्ञ के ऊपर जल ॥ 


हिल विमान वानरों की 
आँखों ते अभ्र॒ उफान चले। 
राघव के चक्रीकृत धनु से 
रह - रह जल के बाण चले ॥ 


धर के ही जल घूम मूर्तियों 
में फिर सर में आ जाते। 
अलग ब्रह्म से हो, उसमें ही 
जैसे जीव समा जाते ॥ 


उसी मनोहर सर के दक्षिण , 
शिव का मन्दिर सजा - बजा | 
कंचन के त्रिशुूठ से लगकर 
फहर रही थी रक्त - ध्वजा॥ 


रतन - जटित अर्घे के अंदर , 
जलती छवि - ज्वाला हर की। 
एकादश रुद्रों के बीच 
प्रतिठ्ठित मूर्ति दिगग्बर छी ॥ 


शिव - समीप ही सती भवानी 
मुँह पर घूँशट किये हुए। 
कंचन - मुगछाला पर वैठीं , 
गोदी में सुत लिये हुए ॥ 


अगल - बगल भीतर - बाहर , 
चाँदी के घटे टेंगे हुए। 
मन्दिर के चारो कोनों पर, 
रखे नगारे. रंगे हुए॥ 


घरी - घंट थे, अनहद रव भी , 
जिनके रव से छके हुए। 
झाँस और करताल रखे थे, 
रखे दमामे ढके हुए। 


जल्ता था दीपक भखण्ड वह , 
शिखा - धूम - पाती न हटी। 
युग - युग से था दीप जल रहा , 
घी न घटा बाती न घी ॥ 


ऑघी भौोर बवंदर आये, 
कनक - दीप पर घुझ्न न स्का । 
आज न जाने +्या होगा , 
तूफान अभी कर कुछ न सका ॥ 


निशिदिन सहनाई धजती थी , 
नौवत - स्वर॒ में. अछुगरी | 
राग - राग के शब्द - शब्द में , 
हर - इर द्वॉंक्‍्र भिपुरारी ॥ 
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! माछा फूछ चढ़े दम्पति पर , 
मधुप फूल पर श्रम्म॒ उड़े। 
मलय-चत्रिपुण्ड शाम्मु-प्रतिमा पर , 
अगर - धूप फे धूम जड़े ॥ 


दमक रहे शत - शत प्रकाश से 
ह्टीक फोने कोने के। 
मन्दिर के मणिकान्त द्वार पर 
नन्‍दी बेठे सोने फे| 


घारो द्वारों के परदों में 
लगी मोतियों की झालर। 
मन्दिर के बाहर - भीतर सब 
ओर उमाशंकर हर - हर ॥| 


उसकी सारी भीति भगी। 
आज उसी मन्दिर फे ऑगन 
में भक्तों की भीड़ लगी ॥ 


सनध्या की पूजा नहुई थी, 
सूरज छिपता जाता था। 
धीरे - घीरे तम - स्याही से 
भूतल लिपता जाता था॥ 


उसी अमर ग्रोघूढी में 
सर के तठ पर रानी आयी। 
देख सती का रूप अचानक , 


प्ठुज - माला मुरक्षायी | 


ल्‍ 
हि 
दर्शन किये मूर्ति के, 
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पदिचमीय सागर में जैसे 
रवि की किरण उतरती थी। 
वैसे ही रानी मी सर में 
घूमिल - वदन उतरती थी॥ 


उतर सजल सीढी को पद से 
शोमित किया सयानी ने। 
जल न सके रानी, इससे 
रख लिया हृदय में पानी ने ॥ 


विश्ववन्य॒ अपने घरणों से 
पावन कर सर का पानी। 
अस्थिर अरुण सरोज उगाती 
पचदी सीढियों पर रानी ॥ 


जिस सीढी पर पद रख देती 
वह पावन हो जाती थी। 
पाहन - जनम सफल हो जाता , 
पुलकित तन हो जाती थी ॥ 


सर के कमली को चिन्तित कर , 
हाथ - पाँव धो - धो जल में , 
प्वर्छी सलल सखियाँ भी पीछे , 
चाँद छिपाकर अद्चजछ में ॥ 


सधुर राग से रानी कहती , 
सखियाँ दुद्दरातीं मधु स्वर। 
हर - हर शंकर हर - हर शकर , 
हर - दर शांकर हर शंकर || 
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जय असुरारी जय भिपुरारी , 
विश्वम्मम जय हर शंकर | 
हर - हर शकर हर - हर छाकर , 
हर - हर शकर शंकर हर || 


उमारमण जय अल्ख दिगम्पर , 
शब्बरारि - हर प्रल्यंकर | 
हर » हर शकर हर - हर शंकर ; 
हर - हर शकर हर शकर || 


उँगली धर - धरकर सीढी पर , 
रे - रोकर चढ़नेवाली | 
शिव - मन्दिर की ओर व्यथा से 


उश्लक - उश्चक बढ़नेवाली ॥ 
नम्ही - नन्‍्ही.. कन्याएँ भी 
कहती जाती हल छकल। 


इल - इल छंकल, हृल-एक छंकल , 
हुल » हल छुकल हल छकल || 


गूंज उठी कोने कोने में, 
हर - हर शकर की वाणी। 
पर - पग पर शिव शंफर भजती ; 
मन्दिर पर पहुँची रानी ॥ 


किया दूर द्वीसे अभिवादन 
शिव - प्रतिमा का, रानी ने | 
ओर सती के चरणों पर 
गिरकर रो दिया सथानी ने || 


भी अविराम चले आँसू | 
पाषाणों की थ्रुगल मूत्तियों 
से भी बह निकले आँयू॥ 


क्षण भर बाद उठी महरानी , 
पुलक रोम तन के चमओे। 
मोमवत्तियाँ जलीं, सौगुने 
मन्दिर के हीरे दमके || 


किया समर्चन सती - चरण का , 
समय बिताया रोने में। 
घनन्‍्दन अश्वत्त पूछ घढ़ये, 
दीप जछाया कोने में ॥ 


अगर - धूप की अगियारी दी, 
हार पिन्हाया देबी को। 
आयू के जल के दर्पण मैं, 
प्यार दिखाया देवी फी॥ 


भर - भर माँग भवानी की; 
सतियों ने रखा पिंधोर्रो को। 
जिनसे शिर के बाक बंधे थे 
रखा पास उन डोर को ॥ 


घी - कपूर से तजी आरती 
उठी, बजी घटी हवन - उन | 
नीराजन - छी. द्वर » गौरा को 

लगी मनाने शिर घने - छुन ॥ 


ल्‍ 


| 


ल्‍ 
। 


कर्केश रव से ताल » घाल से , 
कँंप्त और करताल (बजे। 
मय - दण्छ से बजे नगारे , 
घम - बम सबके गाल बजे | 


घन के थ्न - वन स्पर में था 
घटी का हनछन मिल्ता। 
घरो -घट के मधु छय - स्वर में 
मन्तरों का गुनशुन मिल्ता ॥ 


सहनाई का मादक स्वर भी 
हर - इर उम्रा अछ्यप रहा। 
लेकिन आज एक विस्मय था , 
राग राग था कॉप रहा॥ 


एक घडी के बाद कहीं पर 

सती आरती बन्द हुईं। 
घरी - घट - घड़ियाली के भी , 
टन - टन की ध्यनि मन्द हुई | 


माथ नवा करवद् सती से 
करने छग्मी विनय रानी । 
नयनें से जल उसड रहा था , 
सत्तियों की गद्गददे घाणी ॥ 


माँ छू ग्ख ले छाज हमारी , 
हम सब कृपा - मिखारी हैं। 
एम असहाय, अनाथ, दीन हैं , 
हम विपदा की मारी हैं ॥ 


नारी का उर दीनारी की 
व्यथा जान सकता है मॉ। 
नर का उर नारी - उर फी क्‍या 
फथा जान सकता है माँ॥ 


दक्ष - यश्ञ फे हवन - कुण्ड में , 
प्रायः दिये तूने जैसे। 
साहस दे, जोहर - ज्वाला में 

हम भी जहलें मरें वैसे ॥ 


आश्ुतोप के कानों में 
फह दे क्षण मर वाण्डव कर दें। 
जरा तीठय नयन खोल दें, 
हुकुति से ससृति भर दें॥ 


रानिया गौरी - चरण छू - छू 
मनातो. जा रही थीं। 
कौन जाने मौन क्या 
घरदान पाती जा रही थीं ॥ 
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पर खिता की आग की छर्पर्ट 
उन्हें. द्विल - हिल बुलाती | 
भीम ज्वाछझा के भयंकर 
कम्प से उत्साह पार्वती ॥ 


झुलसती छाती गगन की; 
जल रही थी आग हा हा। 
बीर जाहुति दे रहे थे, 
आम पर सर्वस्व स्वाहा ॥ 
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पथिक, आगे की कहानी 
की नम पीड़ा सह सकूँगा। 
आज रो हूँ खोलकर णी, 
फिर किसी दिन कह सकूँगा || 


पर पथिक के हठ पकड़ने 
पर चली भागे कहानी । 
हुदय में ज्वाला जलाकर 
लेचनों में तर पानी || 


थी कथा जीहर - चिता की , 
पर न सुध तन की न भन की । 


सामने 


तसवीर 


ह्दी थी, 


यादती माँ की बहन की ॥! 


छुंभ निधास, 
छजुरी ( आज्ञमयढ़ 2 


मसकर-संक्रान्ति, 
१५९९९ 
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अठारहवीं चिनगारी 


इवन होता था, चिता की 
आग धू - धघू जल रही थी। 
धूम की गति में मिली 
शाकल्य सुरभि निकछ रही थी। 


झआऑच से जलती दिशाएँ , 
आँच फी माला न फर्म थी। 
पी रही थी आग घी, पर 
भूख की ज्वाछा ने कम थी ॥ 


आज तक किसने अनलर की 
भूख की ज्वाठा घुझ्नायी। 
जो चला ज्वाला घुझाने 
धुप्त गया, पति भी गेंवायी ॥ 


करार जीर्मो 
फो निकाल पढ़ा रही थीं। 
अग्नि की दिलती शिखाएँ , 
प्रढय - पाठ पढा रही थीं॥ 


छाल छाूठ 


आज पघरु के साथ राव - 
वन्‍्ध का संछघार स्वाहय। 
वीर ५ होता मन्त्र पढ़ते , 
ऑँसुओं की श्वार स्वाहा || 


आज इस नरमेघष मख में 
बाल - फेलि, छुलार स्वाहा । 
घधकती जलती चिता में 
माँ - बहन के प्यार स्वाद ॥| 


साथ आहुति के छझनरूू मे 
मेदिनी के भोग स्वाहा । 
लो, पिता - माता - प्रिया के 
योग और वियोग स्वाहा ॥ 


मन्दिर के दीप स्वाहा , 
राजमहरू + विभूति स्वाहा । 
आज कुल की रीति पर छो , 
नीति - भूषित भूति स्वाह्य ॥ 


अमर वैभव से भरे इस 
ज्वाल मेँ, घर » द्वार स्वाहा। 
आम - बान सतीत्व पर हो 
आज छुलछ - परिवार स्वाहा ॥ 


इस हुताशन में कुसुम - से 
गात स्वाह्, रूप स्वाहा। 
लो प्रजा फे साथ ही इस - 
वीर - भू का भूप स्वाहा ॥ 


" 
ः 
ः 


| 
; 
; 
: 
। 


पवन से मिछ - मिछ गे | 
हंसती चिता में हास स्वाह्य | 
सत्य - रक्षा के लिए जीवन 


मधुर मधमास स्वाह्य ॥ 
इ्घर होता हवन करते , 
उधर रुूपवती ख्रद्ठी थीं। 
घौतरे. पर  मुन्गुनाती , 


आऑसुर्भो की फुलझड़ी थी | 


आग, मै तुझमें समाऊँ , 
अछु में ही मुक्ति पाऊँ। 
आज अपनी लाज तेरी 
गोद में छिपकर वचाऊँ ॥ 


पा सकी न शरण कहीं पर , 
माँ, किसी ने दुख न देखा। 
द्रोपी के कृष्ण ने भी 
सलिन मेरा मुख न देखा॥ 


साथ सतियों केइसी से, 


शरण में आयी हुई हू। 
मॉ, न तू मुँह फेरना, में 
दीन उफरायी हुई हूँ॥ 


माँ, अगर आदेश दे, तो 
रूप कफी होली जलाऊँ। 
आग, में ठुझमें समाऊँ , 
अटछ्ट में ही मुक्ति पाऊँ॥ 


(७()७०७ (७५०८००७८०९०००७०७०७ 00000 #४060७0 60७00 800000७0 ७०७८ 


आज आऑँचडछ मेँ छिया छे, 
द्वारा की इतनी हया कर | 
पार जीवन के छगा दे 
आज तू इतनी दया क्षर | 


आज हलप्टों से लिपठकर , 


मैं पहूँ अपनी फ्दनी। 
और इन चिनगारियों में 
फूँंक हूँ ऐसी जवानी ॥ 
ज्वल्ति तेरे छोचनों से 
भी करण आओ बहाऊँ। 
आग, में तुझमें समा्ऊँ, 


अछ्छ में ही मुक्ति एर्ऊँ॥ 
में जद, तो राख को तू 
दे उडा क्षिति से गगन पर | 
पातकी रज छू न पावे, 
नम हिले मेरे निधन पर ॥ 


रुप दे तो शक्ति भी दे। 
पति मिले तो पति - चरण में 
भाव भी दे, भक्ति भी दे॥ 


माँ, अगर कह दे, नहीं तो 
देह से ज्वाला णगाऊँ। 
आग में ठुझमें च । ग 
अड्ड में ही मुक्ति पाऊँ॥ 


। 
( 
( 
। 
।क्‍ 
| 
और विधि से कह, किसी को ५ 
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गीत के अन्तिम घरण के 
गरम रव  ललकार निकले । 


इधर स्वाह्द शब्द निकला, 
उधर वह कूदी अनल में। 
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जल उठी रानी अचानक , 
अदझ्स से अज्ञार निकले॥ 


पातित्रत के तेज जागे, 
जग उठीं चिनगारियाँ भी। 
हा, ज्लीं तन के अनल से 
साथ फी सब नारियाँ भी ॥ 


तब चिता ने भी बुलाया , 
क्रूर लपर्ण फो हिलाया। 
और ज्वाछठा को सभय 
कम्पित रतन ने घी पिछाया ॥ 


आग. हाहाकार करती 
हरहराती चर चबाती। 
रूप ज्वाला में पचाने 


को चली भू- नम कँपाती ॥ 


बार - बार किला हिला, 
अम्बर हिला भूडोल आया। 
सिहरकर दबकी दिशाएँ , 
जय सती का बोछ आया ॥ 


देवताओं ने सजल नभ से 
सती को झाँक देखा, 
भूछती उनको न उस दिन 
को सती की रूप - रेखा ॥ 


जल उठी छपर्ट लर्ठों में, 
बल उठी वह एक पढ में ॥ 


गात छन - छन रूप छन- छन , 
एक छन तक छन - छनाकर | 
उड गई मिलकर घुएँ में 
ज्योति जंग में जगसगाकर ॥ 


जल गई रानी रई -सी , 
स्मृति सुई सी- गड़ रही है। 
पयथिक, गगा आँसुओं की, 
विवश आज उमड़ रही है ॥ 


छाज अबला की बचा ली, 
आग, क्या ठुझको वखानूँ। 
छीन ले कोई अगर छझसे 
उसे तो वीर जानूँ || 


हा, सती के बाद ज्वाला 
में घधकती नारियाँ थीं। 
खेलती चिनगारियों से, 
सुमन - सी सुकुमारियाँ थीं ॥ 


आग में कूर्दी अभागिन , 


प्रथम विधवाएँ.. बिचारी | 
प्राणति के सामने कूदी 
चिता में प्राण - प्यारी ॥ 


ला 
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देखती अपछक तनय को ,- 


माँ बली बलती चिता में। 


हा, पिता के सामने कूंदी 


सुता जल्ती बिता में॥ 


भाशयों को देखती कूर्दी, 
अनल में धीर बहने । 
अग्नि - पथ से स्वर्ग पहुँचीं , 
वीर गढ़ की वीर बहनें ॥ 


दुधमुँही नव बालिकाएँ , 
जो न कूद सकी अनल में | 
आग में फेंकी गईं वे, 
मातृ - कर से एक पल में ॥ 


देख भैरव दृश्य जड़ चेतन 
सभी लय भोपते थे। 
चीखती थी यामिनी, तारे 
गगन पर कॉपते थे॥ 


प्रढय॒ के भय से दिशाएँ 
त्राहि त्राहि पुकारती थीं। 
इधर ललनाएँ चिता में 
मौत को ललकारती थीं ॥ 


मातृ-मन्दिर, 
सारंग, काशी। 


इस कठिन ब्रत - साधना में 
लग सकी क्षण की न देरी। 
रूप - योवन की जगह पर 
राख को थी एक ढेरी॥ 


देवियों के भस्म पर नव 
सुमन बरवाये सुर्रो ने। 
रख लिया वह हृदय अपने 
में सजग जग के डररोंने॥ 


राख को .शिर से लगाकर 
पाप ताप शमन करो ठुम। 
देवियाँ इसमें छिपी हैं, 
बार - बार नेमन करो ठुम ॥ 


इतनी कह कथा पुजारी ने 
ली साँस तरनीं भौंहँ कराल | 
आँसू के बदले आँखों में 
लोहू मर आया छाल - छाल || 


वह मीत पथिक से बोल उठा, 
सुन ली न कहानी रानी की ! 
अब एक कहानी और सुनो, 
अन्तिम रण की कुरबानी की ॥ 


माघ सित त्रयोदरशी, 


१९९५९ 
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क्‍ उन्नीसवीं चिनगारी 


थी रात पहर भर और शेष, 
पौ फटने में थी देर अभी। 
शासन करता था भूतल पर 
तमराज घरा को घेर अभी ॥ 


नव शिशु - से तारे से हुए 
थे अभी गगन की छाती से | 
मुखरित न हुए थे वन उपवन, 
विहर्गों की वीर अभाती से॥ 


जौहर - ज्वाछा में कूद कूद, 
उन सतियों के जल जाने पर | 
उन भीस भयंकर हपर्टों में, 
माँ बहनों के बल जाने पर |] 


प्रज्बलित वुभ्क्षित पावक को 
उठ माथ नवाया वोौरों ने। 
उठ - उठ खाहा - खाद्य कर -कर 
दी पूर्णाहुति ब्रत - धीरों ने ॥ 


मल - मकर तन में चिता -मस्म 
क्षण भर खेले अज्जारों से। 
शिर लगा चिता-रज गरज उठे 

गढ़ हिला - हिला हुड्ढारों से ॥ 


लत 


मन्दिर में रखे विंधोरों को , 
फेंका जोहर की ज्वाला में। 
नर-मुण्ठ बढाने चले वीर 
ताण्डव-रत हर की माला में ॥ 


माँ बहनों के मिट जाने से 


प्राणाँ में मोहन माया थी। 
इसलिए. आन पर मिटने को 
वीरों की ब्याकुल काया थी ॥| 


घायल नाहर से गरजे, ताडित 
विघधर से फुफकार चले | 
खूँखार  भेडियों के समोन 
वैरी - दल को ललकार चले ॥| 


फाटक के लोह किवाड खोल 
बोले जय खप्परवाली की। 
जय मुण्ड चवानेवाली को, 
जय सिंहवाहिनी काली को ॥ 


जय नाच नचानेवाली की, 
जय प्रठढय मचानेवाढी की | 
वेैरी के घीर कलेजे को 
जय लहू पचानेवाली की॥ 
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बोले अरि शोणित पी जाओ , 
बोले मरकर भी जी जाओ। 
मेरे गढ़ के घायछ झूरों, 
अरि-दल से लिपट अभी जाओ॥ 


जय बोल व्यूह में घुसे वीर , 
घनमण्डल में जैसे समीर | 
सरपत में जैसे अग्निज्वाल , 
दादुर में जैसे वक्र व्याल |] 


ले ले वरदान कपाली से, 


ले ले बल गढ़ की काली से 


अरि - शीश काटने छगे वीर , 
छप - छप तलवार भुजाली से ॥ 


पी खून जगी खूनी कटठार , 
वैरी - उर के थी आर - पार | 
अरि कण्ठ - कण्ठ पर कर प्रह्मर 

पी रही रक्त तलवार - धार॥ 


सो सो वीर्रें के चन्रव्यूद 
में घूम रहा था एक वीर। 
सो सी घीरों के आवर्त्तन 
में शुस रहा था एक धीर॥ 


वैरी के ऐसे गल गिरते , 
जैसे टप - टप तर - फल गिरते | 
कट - कयकर भस्तक गिरते थे , 
शोणित - सागर में तिरते थे ॥ 


। 


रावछ- तलवार उघारी थी, 
जड़ थी तो भी वह नारी थी । 
भग - भग़कर वह सैमिक उर में 

छिपती थी सलज कुमारी थी ॥ 


वह कभी छिपी हय पाती में , 
वह कभी गर्जों की छाती में। 
वहू कभी झमकऊकर उलझ गयी 
कम्पित घाती आधघाती में ॥ 


वह ज्वाला - सी जरती आयी , 
वह दावा - सी बरती आयी। 
वह घुस « घुस वेरी - सेना में 

लो रक्त वमन करती आयी ॥ 


अरि - व्यूह काटती जाती थी , 
अरि - रक्त चाटती जाती थी। 
अरि - दल के रुण्ड सुण्डों से 

रण - भूमि पाठती जाती थी॥ 


रावलू की खर तलवार देख, 
रावलू - दल की ललकार देख | 
बरी थे थकित चकित कम्पित , 
कुण्ठित लुण्ठित सहार देख॥ 


घन - सदृश गरज खिलजी बोला , 
गढठ गर्जन से डग-डग डोला | 
पीछे जो हटा कठारी से, 
का्टेंगा उसे दबुघारी से॥ 
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भय'से अरि - वीर कदे आगे , 
ले ले शमशेर बढ़े आगे। 
युद्दी भर गढ़ के वीरों पर , 
रावल के उन रणघीर्रों पर, 


तीखे भारी से वार हुए । 
बग्छे वक्षत्थल पार हुए। 
अगणित खूनी तलवारों से , 
गद के सैनिक छाचार हुए॥ 


सो जन को काठ कटा योधा , 
सो जन को मार मरा योघधा। 
शोणित से रुयपथ छोथथों पर 


(3 सोया अरि - रक्त - भरा योधा ॥ 


उस वीर-यश में जोहर के 
प्रणयीर छगे स्वाह्च होने । 
माँ के पथरीले अश्चलू पर 
सानन्‍द सपूत छगे सोने॥ 


दावा - सी अरि की सेना थी , 
तर के समान थे राजपूत | 
जल गये खड़े पर कभी एक 

डग भी न हटे पीछे सपूत ॥ 


पतझ्ड़ में तरुदलक के समान 


गिर ,- गिर कुर्बान हुए योधा। - 


जोहर - श्रत की बलिवेदी पर 
चठ - चढ़ बलिदान हुए योधा ॥ 


जल गये सजाकर अमर चिता 
गौरव पर अपने आप वीर। 
मरते दम तक करते ही थे 

जोहर -त्रत के जप-जाप वीर ॥ 


अब शेष बच गया एक रतन , 
वह भी लड़ने से चूर - चूर | 
उससे सारी खिलजी - सेना 
लड़ती पर रहती दूर - दूर॥ 


तो भी रुख करता जिधर वीर 

काई - सां॑ सेना फट जाती । 
धर दबा दिया जिस वैरी को 
तन से कटि अलग छटठक जाती ॥ 


आंखें निकालकर लाल - लाल , 
वह जिसे देखता था कराल | 
चह साहस - बढ खो जाता था , 
निर्जीव वहीं से जाता था॥ 


थक गये अज्ञ पर रावल के , 
कुण्ठित भी थी तलवार « धार । 
बवैरी उस पर धावा बोले , 
ले ले कुन्तल, ले ले कठार ॥ 


गठ के बुझते से दीपक को 
तूफान छुच्चेने की आया। 
आँधघी के साथ बवण्डर को 
झझा ने ले वल दिखलाया॥ 


। 
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राबर के तन पर एक साथ 
छप छप छप तलवारे छपकों | 
हा, एक हृदय की ओर शताधिक 
बरछों की नोके हछूपकों॥ 


क्षण भर में रावल के तन की 
थी अछग - अलग बो्ी - बोटी | 
चल एक रक्त - धारा निकली 
गठ के ढालू पथ से छोटी ॥ 


धारा से अस्फुट ध्वनि निकली , 
इस तरह अमर मरना सीखों। 
वुम सती मान पर आन-बान पर 
जोइर - अत करना सीखो ॥ 


पावन सत्तीत्वत की शक्षा- 
के हित प्राण गँवा देना वीरो। 
ठुम सती-चिता के पूत्त भस्म पर 


पथिक, अलाउद्दीन तुखत 
आया आकुल अरिश्वुण्ड लिये | 
चला दुर्ग की ओर रतन का 
कुन्त » नोक में मुण्ड लिये। 


शोणित - लथपथ पद से गढ़ की 
भूमि अपावन करते से। 
सिंहदार से घुसे दुर्ग में, 
वैरी चकित उिहस्ते से ॥ 


मुरदों से भी डर;- डरकर 
गढ़ पर डग भरते थे योधा । 
इधर उघर मयभीत देख 
कम्पित पग घरते ये योधा ॥६ ४ 


जौहर - त्रत की याद लिये 
सत्तियों के तन की छार लिये | 
पथिक , हुआ निर्नीव दुर्ग, 


माथ नवा देना वबीरो॥ उर पर मुरदों का भार लिये ॥ 
मातृ-मन्दिरि, शिवरात्रि, 
सारंग) काशी १९९५९ 
अ्या्यकलिकि--करकएलनान 
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बीसवीं चिनगारी 


सूरन निकला लाल - लाल , 
भूतल पर रवि - किरणें उतरीं। 
गरम चिता के पूत भस्स पर 

मुर्दों के तन पर बिखरी ॥ 


गढ़ के तर - तर की डालो पर , 
खगावछी बोली बोली । 
नम तक धूम मचानेवाली 

खूब जली गढ़ की होली ॥ 
खेल- रक्त से फाग सो गये 
क्यों तुम शोणित से लूथपथ | 
जगो जगातो तुर्म्हँ प्रमाती , 
जग जग चले सजग जग - पथ |] 


सिंहद्दार से घुसे जा रहे, 
चोर कुबेरपुरी अन्दर | 
खोज रहे व्याकुल आओर्खों से 
किसको लिये छुरी अन्दर ॥ 


जगो, ठुम्हरी अलकां में 
पर - तापी घुसते जाते हैं। 
उठो, तुम्हारी स्वर्गपुरी में 
पापी घुछ्ते जाते हैं।॥ 


जगी, तुम्हारी काशी में 


हत्यारे ने घेश डालछा। 
उठो, ठुम्दारे तीथैराज पर 
निठर्य ने डेशा डाला ॥ 


जगो, तुम्हारी जनन्‍्मभूमि को 
रोंद छटेरे बूड़ रहे। 
उठो तुम्हारी मातृ - भूमि के 
जीवन के स्वर दूट रहे॥ 


जगो, तुम्हारे अन्न वस्त पर 
राह बनाई जाती है। 
उठो, तुम्हारी हरियाली में 
आग लगाई जाती है॥ 


जगो, तुम्हार॑ं नन्‍्दन को 
वैरे शोणित से सींच रहे। 
उठो, द्रोपदी का अश्जढ 
सौ - सो दुःशासन खींच रहे ॥ 


जगो, सदलयल रावण आया , 
कहीं न चोंच हुबो पाये। 
उठो, ठम्हारी पश्चवटी में 
सीता - शरण न हो पाये ॥ 
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जगो, विरोधी घूम - घूम 
घर - घर के दाने बीन रहे। 
उठो, ठम्हारे आगे की 
थाली बरजोरी छीन रहे ॥ 


जगो, तुम्हारी रतन - राशि पर 
अरि का कठिन लगा ताछा | 
उठो, डाऊर्भों ने जननी की 
निधियों पर डाका डाला ॥ 


रावण के हार्थों पर जैसे 
शंकर का कैलास हिला | 
उठो, तुम्हारी हुकृति पर 
वैसे ही छिले अधीर किला || 


जगो, दबाकर अगड़ाई लो, 
हँफर हँफर गढ़ हाफ उठे। 
गेषनांग - सी करवट लो 
सारी भू थर थर कॉप उठे ॥ 


जगा जगा खग हार गये, पर 
जग न सके योधा गढ के। 
थके विचारे कोवे भी 
जाग्रति के मन्तर पढ - पढ़ के ॥ 


गीर्घों ने भी उन्हें हिलाया, 
पर न नींद उनकी इटी | 
कैसे अमर शहीद जागते , 
गठ की थो किस्मत फूटी ॥ 


रावरू - शिर ले कुग्त - नोंक पर 
ध्यान छगाये थाती पर। 
कलरव की परवाह न कर 

भरि चढ़ा किले की छाती पर || 


अत्याचारी के दर्शन से 
गढ़ का कण - कण कॉप उठा | 
हा, पापी के पाप - भार से 


दुर्ग - घगतल हॉफ उठा ॥ 


उस ऋशंस ने दुगे - शिखर पर 


एक पृद्ध नारी देखी। 
उस बद्धा के जजर तन पर 
एक फटी सारी देखी ॥ 


फटे पुराने चिथड़ों में माँ 
का शरीर था ढेँका हुआ। 
सतत घूसने से मुरदों में, 
अजड्ञ-अज्ञ था थका हुआ ॥ 


तो भी तन से तेज निकलता , 
रोम - रोम से पावनता | 
लकुट लिये थी, जरा - भार से 
पझुकी हुई थी देह > लता ॥ 


बोल उठा माँ से अभिमानी , 
कहाँ पद्मनी रानी है। 
मुझे महल का पता बता दो , 
मेरी विकल जवानी दै॥ 
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£ धूम - राशि पर 


तब कुछ करो, विकल प्रश्नों का 
पहले उत्तर दे लो तुम | 
एक एक अक्षर पर मुझसे 
एक-एक मणि छे छो तुम॥ 


जननी ने आंखें) से इगित 
चिता-धूम . की ओर किया । 
जहाँ. रानियाँ जलती थी, 
उस ओर तर्जनी - छोर किया ॥ 


और पके नयनों से झरझर 
आँचल पर आंसू बरसे। 
सती विरह से विकल हो गई , 
छकुट गिरा कम्पित फर से ॥ 


दृष्टि पडी उस अधमाधम की 
जेसे ही । 
तडप उठी बिजली, प्रकाश से 
चकाचीषच भी वेसे ही ॥ 


धूम - राशि से ज्योति,ज्योति से 
निकली सती कठार लिये। 
बढी अधम की ओर मौत - सी , 


आरलों में अज्ञार लिये॥ | 


देख कुन्त पर रावल का शिर 

उसे रोष पर रोष हुआ। 
चली महाकाली -सी उस पर , 
रह - रहकर घन - घोष हुआ | 


मड 


चकार्चोच के खर, प्रकाश से 
गिर - गिर आँखें बन्द हुईं। 
बार - वार गर्जन तर्जन से 
अधम शक्तियाँ मन्द हुई॥ 


त्राहि - त्राहि कर बृद्धा की 
योदी में छिप जाना चाहा। 
जीवन हर लेनेवाली से 
ही जीवन पाना चाहा॥ 


पर न वहाँ बुद्धा को देखा, 
अष्टमुजी मुँह बाये थी। 
छाल जीम लपलपा रही थी , 
मानो कार जगाये थी॥ 


बिखरे खुले केश हिलते थे , 
शोणित - लात कठारी थी। 
रुघिर - भरा खप्पर हार्थों पर , 
आँखों में चिनगारी थी॥ 


गर में नर - मुण्ठहों की माला , 
खून चू रहा था तस्तर। 
एक - एक हुकति में विष्ठव , 


प्रलथ कॉपता था थरथर॥ 
अष्टसुजी काली की काली 
मूत्ति देखकर कॉप ग्या। 


भगने तक की सुधि न रहो , 
अन्तिम जीवन अरि भाप गया || 
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| कक अष्भुजी तडपी , 
दह्ाडकर सिंह. चला। 
काली का कुन्तल भरे के 
उर में घुस जाने को मचला॥ 


साथ साथियों के अधमाधम 
गिरा चेतना - हीन डुआ। 
अष्टयुजी के भय से वह 
अपने में आप विलीन हुआ ॥ 


जग - जगकर वैरी खिलजी को 
उठा इुण्ड के झुण्ड भगे। 
मानो गढ़ की स्वर्गपुरी से 
समय नरक के कुण्ड भगे॥ 


जीवित मुरदा वीर दुर्ग से 
उठा महरू में आया है। 
दिल्‍ली में था शोर, कर्म का 
खिलजी ने फल पाया दहै॥ 


हिन्दू मुसलमान दी क्‍या, सब 
थूक - थूक उस पर बोले। 
पर - नारी को गया छेड़ने , 


घिक्‌ , पापी सेना को लछे॥ | 


मातृ - पितृ - कुछ का कलंक 
पक्की के उर का दर्द हुआ। 
पक्षी रोतो थी मेरा यह 
मर्द मुआ नामर्द हुआ ॥ 


भाई उसको नहीं देखता , 
बहन समीप न जातो थी। 
उसके तन की पीड़ा ही 
उठ - उठ उसको समझाती थी॥ 


था परिवार भरा पर दुख 
सुननेवाला कोई न रहा। 
उसकी तन - पीड़ा पर शिर 
घुननेवात कोई न रहशा॥ 


गढ़ का चही दृश्य पापी के 
सदा सामने रहता था। 
मुझे बचालो, मुझे बचा लो , 
भभर - भभरकर कहता था॥ 


इसके आगे क्‍या पापी का 
हाल हुआ मादूम नहीं। 
पर हाँ, आंगे उश निर्द॒य की 
रही घरा पर धूम नहीं॥ 


तब से उसने कहीं न अपने 
मुख की कालिख दिखायी | 
आये गये मेघ, पर कालिख 
घुली न अब तक घुल पायी ॥ 


उसकी पाप - कथा से मन में 
कहीं न पाप समा जाये। 
बन्द कथा होती उसकी 
अघ - छाया कहीं न आ जाये ॥ 
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पथिक, एक आश्चर्य सुनो , 
अब तक तुमने न सुना होगा । 
मुक्त सती अब मी गढ पर 

आती ठुमने न शुना होगा॥ 


अर्धरात्रि के मौन प्रहर में 
सतियों के संग आती है। 
स्वर्गपुर से गढ तक जौहर - 
ब्रत फी महिमा गाती है॥ 


दुर्ग - शिखर पर देव - छोक की 
अब भी ज्योति उतरती है। 
भम् खँड॒हरों में बादल - सा 
बालक हेढ़ा करती है॥ 


वह सतीत्व पर मिटनेवाले 
गोरे को न कहीं पाती । 
घह पुरुषों में आन, नारियों 
में अभिमान नहीं पाती ॥ 


कहीं नर्रों में पत्नी - व्रत, पाति्रत - 
बल ललनाओं मे 
नहीं देखती, खोज - खोज 
थकती नगरों में गाँवों में ॥ 


प्रथणथ छणा करती, पर फिर 
चिन्ता से व्याकुल होती है। 
अपनी हिजड़ी सस्तानों पर 
फुट - फूटकर रोती है॥ 
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तुडवा सकी न कापुरुर्षों से 


जननी की ज़ंजीरों को। 
समाधियों से जगा रही है 
जौहर के रणधीर्स को॥ 


सती - वचन पर गत गोरव से 
प्रीती जोडनी ही होगी। 
पराधीनता की बेडी 
ललकार तोडनी ह्ठी होगी ॥ 


पथिक, रहो तैयार, सती की 


भेरी बजनेवाली है। 
जोहर - त्रत - सी नर- नारी की 
सेना सजनेवाली है॥ 


जमी खुले, बन्दी माँ का, यह 
बन्धन कभी खुलेगा ही। 
जभी घुले, माँ का कलक् 
हम सब से कभी घुलेगा ही ॥ 


अब पथिक, कथा रानी को 
में कह. न सकूगा आगे। 
कितने ही सुनते होंगे 
कायर नर नीच अभागे॥ 


रानी की अमर कथा क्‍या 
सुन सकते  सोनेवाले । 
पर उन्हें सुनानी होगी 
लो हैं सुन रोनेवाले ॥ 
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अब चलो, सती के इंगित 
सचित घन से रख सन में | 
अब घलो, देर होती है 
मन को रख सती - चरण मे || 


! 


सगछाला बगल दबाया , 
ले सजल कमण्डडु कर में। 
वनदेवी के चरणों को 
रख लिया पुलक अन्तर में ॥ 


अनुक्त पथिक को लेकर 


यह. कह गीधुखी उठायो , 
पहरों तक फेरी माला | गढ़ - मिरि की ओर पुजारी 
बुंद - बुद पावन मर्न्त्रों से तूफान विक्ठ आधी - सा 
अपने उर को भर डाछा ॥ चूक पडा सुमिरिनीधारी ॥ 
घनदेवी धाम, महारात्रि, नवरात्र 
निकुस्भ। आजमगढ़ २००० 
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इक्कीयवी चिनगारी 


पावन निकुम्म' के अन्दर 

द्रुममय (दुमग्राम' वसा है। 
दक्षिण... भेंहहीः छएरती , 
उत्तर बहती धतमसा? है॥ 


वह विहड बीर पुजारी , 
यद्रपि (्रुमग्राम” - निवासी | 
पर पावन करती रहती 

उसको शकर की “काशी? ॥ 


सहसा उससे उसकी माँ 


की पावन गोदो छूटी। 
पीटा मे आँग्ड़ाई ली, 
योवन में किस्मत फूदी ॥ 
जननी - पद के जाते ही 
उसकी सात थरथर डेली। 
उत्तका घर फूँक किसी ने 
सावन में लेली होली ॥ 
वह व्यया दूर करने को 
फविता में बोछा करता | 


सहचरी सती धायत्री!ः के 
सेंग - संग. डोला दरता ॥ 


जोहरः समात होते ही 
मिंल सतियों की माझछा में, 
उसकी वह साधु प्रिया भी 
कूदी जोइर' - ज्वाला में। 


एकाकी गुरु - मन्दिर में 
पहरों तक जप - तप करता | 
गायत्री - शुद् - मन्त्र. से 
अन्तर के कल्मष एर्ता || 


फिर भी जग्र शान्ति न पायी , 
तब अटल समाधि छगायी। 
देखा समाधि के भीतर , 
जननी की छाया आयी ॥ 


वोली--“न दुखी हो बेटा 
में तुझसे दूर नहीं हूँ। 
अपने हीरे को छुख दूँ, 
में ऐसी क्र नहीं हैं।॥ 


बेटा, में तेरे तन - मन के 
छुख - दुख. देखा करती | 
मुक्षेये छाल न मेरा, 
क्षण - क्षण मुख देखा करती || 
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अब एक मान कहना तू, 
जा, सती - चरण - अर्चन कर | 
बेटा, अति शान्ति मिलेगी , 
रज से पावन तन - मन कर” | 


यह कह सुत से जननी ने 


रानी को कही कहानी। 
दोनो के उर में ज्वाला , 
चारी ओंखों में पानी ॥ 
शत वर्षो का जीवन हो, 
यह आशीर्वाद ठुझे है। 
उठ, पूजा कर, जाती हूँ, 
होती अब देर मुझे है॥ 
यह कहकर छाया सरकी , 
उसकी समाधि भी द्ूटी। 


कर पूजा - पाठ पुजारी 
मे जीवन की निधि ढूटी ॥ 


की परिक्रमा पुर भर को, 
रख द्वार - द्वार पर अक्षत। 

पुर - सुर पुर - जन बन्दन कर , 
वह चला तीर्थ - पथ. पर नत ॥ 


वह उठा विष्णु - मन्दिर से, 
गुरझमन को माथ नवाया। 
नारायण - शहों के सन्निधि 

वह कप - जगत पर आया ॥ 


ल्‍ 


वाहर पुर को वधुओं ने 
उस मातृद्दीन को देखा। 
ओर्खा में पानी भर - भर 
उस चिर नवीन को देखा ॥ 


बोलीं, जल पेोंछ हमों के , 
उसकी सब दूर बच्य हो। 
माँ - बाप - बिना पागल है, 
उसका भगवान भा हो॥ 


गुरुदेव - कुटी पर आकर 
गुर - पद पर शिर रख बोला | 
में चला तीर्थ - यात्रा को, 
गुद का भी आसन डोला ॥ 


मन्दिर में 
देवी को 


धनदेवी” के 
कर पाठ, मना 


वह चला तीर - सा पथ पर 


उर - भाव जना देवी को॥ 


बढ़ चला पुजारी झऊबड़ - 
खामद कण्ठक - मय पथ से | 
कुश के तीखे डार्मों पर 
उप दशरथ के से रथ से ॥ 


ऊसर, बजर, नाले , 
वबीरान विपिन. पयरीले। 
बिलमा न सके यात्री को , 
क्षण भर भी पथ कैेंकरीले | 


नंद, 
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पथ के ककड़- पत्थर क्‍या, 
हट गुरू गिरि तंक जाते थे। 


योगी के 


भी बगल दबक जाते ये। 


झुर - झुर बयार बढती थी, 
करती । 


घन - माला छाया 


माँ सी अनुकूल नियति भी 
करती ॥ 


उतको. बहलाया 


तद॑ अगर - बगल हो जाते , 
ऊंची थू सम हो जाती। 
जते जल सूत्र नदी के, 
खो जाती ॥ 


पथ की बाधा 


दगापिनगर से. होता 


। 
; 
। 
हैक 
। 
। 
। 
!' 


“ऊँची अटारियाँ देखीं 
पग - पगे पर अचित छझकर |] 


श्रुति - पाठ कृष्ठ करने की 
बढु - ध्वनि से पावन होता। 
रोहित फी करुण कहानी 
को स्मृति से सावन होता ॥ 


ह_र महादेव, हर ग्गे, 
हर विश्वनाथ , इर काशी | 


जन - जन के रव से विहुल 
ही गया 


पथ के काटे 


नवर. संन्यासी ॥ 


मुखरित घार्दों के दर्शन 
कर स्लान किया गड़ा में। 
जल के भीतर सन्ध्या की, 
गोदान किया गझ्ला में॥ 


पाथिव - पूजन कर मन्दिर 
में शिव को माथ नवाया। 
सोने का मन्दिर देखा , 
अशचित हर से वर प्या ॥ 


अमिराम मातृ - मन्दिर में , 
माधव - निकुजा उपवन में , 
निशि भर थम चला पुजारी , 
रख “विन्ध्यवासिनी! मन में ॥ 


कर अष्टभुजी को जोडा , 
ले पविन्ध्यववासिनी से वर। 
सेंदुर - चूरी - चुनरी ली, 
चल पडा अधीर कलेवर ॥ 


रघुवीर - दूत -सा पहुँचा 
अभिराम तिवेणी - तट पर | 
काशी से ध्यान लगा था 
युग - पूत “अक्षयवर बढ” पर ॥ 


ग़रा - यमुना बहनों को 
घुन्घुलकर मिलते देखा। 
जल - तह की सरस्वती को 
खुल - खुलकर खिलते देखा ॥ 
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ला हा # 
|” माणिक - मोती - नीलम के 


थीं. हार पिरोती बहनें । 
लर॒ टूट - हट जाती थी, 
पर विमन न होतीं बहनें ॥ 


पहनेगा. कोन इसे २, 
श्रम पड़ता घार - तती को। 
बनने पर मिरू जाता तो 
पहनादा द्वार सतो को॥ 


जल्पान किया, दर्शन कर 
डुबकी जे बीच छगायो | 
सर्थाष्य॑ दिया, सब्ध्या की , 
पद - गति मे ऑधघी आयी ॥ 


यमुना के. दीरे - तीरे 
उड़ चला राम - गुण गाता | 
समीय के नटनागर को 
उर - आसन पर पचराता ॥ 


वृन्दावन के, गोकुल के 
उस चरवाहे घनतन को , 
कर उठा किया अभिवादन , 
उस शा - समा - स्मण को ॥ 


चला बितवा! - तट से , 


वह 

क्षण भर में पहुँचा शोंसी । 
लक्ष्मी बाई रानी के 
सत्रिधि. आया सन्याती || 


। 
| 


सन सत्तावन में जिसकी 
तलवार तड़ित - सी चसकी | 
जो स्वतन्त्रता - बलिवेदी 
पर मख - ज्वाला - सी ट्मकी ॥ 


मुसकायी वह झाँवी के 
कण - कण. में लक्ष्मीबाई | 
उसने पूजा की, कुछ दिन 
झाँसी भे धुनी रमाई ॥ 


वह गढ़ को ओर चला था 
जैसे ही बीर पुजारी | 
वैसे ही मिझा पथिक भी, 
जों साधु - मिलन अविकारी ॥ 


वहू पथिक पुजारी से मिल, 
पद - रज छू - छूकर बोला--- 
“क्यों कहों चछा मुगछाछा , 
मन तीर्थाटाय पर डोला! 


क्यों. किसे पूजने जाते , 
वह कीन कहोँ पर बोलो | 
मेरा भी मन विहछ है, 
क्षण भर थम गतश्रम हो लो ॥ 


इस काबू के आसन को 
पद - रज से पावन कर दो | 
अन्तर की तीत्र वृषा को 


आख्यान - अमृत से भर दो? ॥ 
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अधिकारी देख पथिक को 
ब्रैठा कम्बह पर श्ानी । 
अथ से इति तक रो - रोकर 
रानी की कही कहानी ॥ 


सुन पूव कथा रानी की 
जड् सह्श पथिक निशचल था | 
अन्त की श्रद्धा उमड़ी, 
आँलों में जल ही जलयथा || 


उसने भो साथ पुजारी 
के गे पर जाना चाहा। 
आँसू से सती - पर्दों को 
थो फूल चढ़ाना चाह्य ॥ 


आगे चल पड़ा पुजारी 
अनुसक्त पथिक को लेकर | 
श्रद्धा से हठ करने पर 
पूजा की थाली देकर ॥ 


बह उडा विहगे - सा पथ पर 
होता “शिवपुरी! नगर से। 
आ गया समीप किले के 
अनजामे अगम डगर से ॥ 


चेतुघथ हो गया पुजारी 
क्षण - क्षण पुलकित हो - होकर | 
। गढ़ गिरि को माथ नवायां 


। में - रज - छण्ठित हो - होकर ॥ 
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॥/"4क्रा 'को॑ 


भू पर पद रखते डरा, 
छाचार पुजारी बढ़ता। 
यदि शिर में गति होती, तो 
गढ़ पर शिर के बल चढ़ता ॥ 


अविय्म मन्त्र «सा पढ़ता , 
करता दण्डवत निरन्तर | 
वह चढ़ने लगा किले के 
दुर्गमग पथरीले पथ पर॥ 


उर में उत्साह भरा, पर 
रह - रहकर सिहरन - कम्पन | 
डगमग डगमग पग भू पर 
बह पुलकित तन पुलकित मन ॥ 


रानी की पाहन प्रतिमा , 
सरवर॒ के एक किनारे। 
अपलक क्षण भर तक देखी 
खरे जल में ध्ग - तारे ॥ 


वह पुलक सोचता आया, 
था वेछुघ पथ पर योगी। 
सोने फा मन्दिर होगा , 
हीरे की प्रतिमा होगी ॥ 


पर वहाँ किसी हिन्दू ने 


छतरी भी नहीं बनायी। 
घिक्‌ , हिन्दु - सूर्य - वैमव पर 
तत्काल झुलाई आयी ॥ 
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£ रोते ही उस प्रतिमा *'को 
सत साष्टाज् किया अभिवादन | 
फिर छलीट गया सनी के 


जड चरणों पर व्याकुे - मन ॥ 


पहरों- तक पद पर सोये , 
पहरों तक ) पद पर रोये। 
आँखों ' के गंज्ञा -'जल से ; 
अर - जनम जनम के धघोये ॥ 


उठकर तीर्थों के जल से 
रोते ही स्नान कराया। 
कम्पित कर से प्रतिमा को 
रोते ही हार पिन्हाया ॥ 


त्तरणों पर फूल चघढ़ाकर 
घी- दीप जलाया रोते। 
अधिकाधिक पद - पूजन को 
उर » भाव विकल थे होते॥ 


नैवेय, धूप, मधु, - चन्दन , 
अक्षत से पद - पूजा की। 
मानक की अ्रद्धा उमड़ी , 
सब ओर सती की झाँकी ॥ 


निर्मल कपूर की, धी की, 
'जल॑ उठी आरती जगमग | 
धण्टों की; घडियालें की 
घीर-!ध्वनि से मुखरित जग ॥ 


वह लिग्रे आरती कर पर “ 
केकी > सा , नाच रहा था। 
वरदान सती की प्रतिमा 

फ़े मुख पर बॉच रहा था॥ 


घण्ठों के बाद कहीं पर 
ध्वनि सकी यजन - घण्टों की। 
तत्काल पुजारी भने अभी 
रुक ज्वल्ति आरती शेकी ॥ 


प्नों के आगे घृमी, 
सबने झुक शीक्ष नवाये | 
जग के सब प्रार्न्तो के नर 
थे सती पूजने आये ॥ 


अपनी - अपनी भाषा में , 
अपनी - अपनी बोली में। 
स्तुति की सबने रानी की 


अपनी - अपनी टोली में ॥ 
पर॒ पथिक पुजारी दोनों 
हिन्दी भाषा में बोले। 


जो सबसे अधिक मधुर थी, 
जिसको सुन जड़ 'भी डोले ॥ 


दो चार शब्द कह पाये; 
रूंघ गये गले दोनों के। 
श्रद्धा पर «श्रद्धा उमड़ी, 
आँसू, निकले दोनों: के ॥ 


>> 


। 
| 





सब॑ खले गये * पूजा कर; 
रुके रोते पथिक पुजारी 
उस प्रतिमा की आंखों से 

भी . जल्घारय थी जारी ॥ 


कुछ देर बाद पाहइन की 
प्रतिमा के पद - कर डोले.। 
रानी ने वरद विलोचन- 
पादन - प्रतिमा में खोले ॥ 


प्रत्यक्ष सती - दर्जन से 
जीवन के सब फल पाये। 
रानी के मृदुल पर्दों पर 
आँसू के फूछ घढाये॥ 


बोली, वर माँग पुजारी , 
उसने वरदान न माँगा | 
केवल ओंसू के स्वर में 

जोहर का गायन माँग, ॥ 


नभ से सुसंनावलि बरसी , 
अविराम दुन्दुभी बाजी | 
उस साधु - पुजारी के गुण , 
गा उठी पुल्क सुर - राजी ॥ 


प्री, पुजारी की पूजा यह , 
वीर सत्ती का जोहर - ब्रत 

रवि - मयक सम अजर अमर हो, 
मुख - मुख में मुखरित सनन्‍्तत ॥ 


ह 
| 
। 
। 


छन्द-छन्द की गति लंय-ध्वनि में 

प्रमो, तुम्दीी गीता है। 
शब्द - शब्द में, अर्थ - अर्थ में , 
महिमा परम पयुनीता है॥ 


पाश्चजन्य की ध्वनि स्वर स्वर में 

जगा रही सन्तानों को। 
हुं - हुं - हुंकति तुक - ताली में 

उठा रही बलिदानों को॥ 
हुख - दी में लघिमा - गरिमा ् 
मात्राओं में बॉँके तुम। 
सन्धि- सन्धि में शक्ति - संग तुम , 
सबल सहायक माँ के तुम ॥ 


महाकाव्य की पक्ति - पक्ति में , 
परण - चरण में झाँक रहे। 
आदि -अनन्‍्त के बीच गझड़ को 

वर्ण - वर्ण में हाँक रहे ॥ 


भारत के पुण्यों का फल, जो 

जोहर में अवतार हुआ। 
नाच उठी कविता विहल हो न 
जन - जन का उपकार हुआ ॥ 


इसीलिए, है विनय, चाप ले 
चरणों में ट्कार करो। 
जोहर' के उन्दों में गरजो , 
वर्णाी में हंकार करो ॥ 
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' गूँज उठे ध्वनि वेद - पाठ की ललनाएं सब रतन-प्मनी ; 

है चेतन संवाद कर | के जीवन का मनन करें | 
द्वार -छार के पक्षी भी जजोहर' के जोहर को समझ , 
सूत्रों पर वाद - विवाद करें || पति-पद्‌ का अनुगमन करें ॥ 


हु; नर में पत्नीत्रत का बल हो , 
पातित्रत - बल नारी में। 
जौहर की सतियों का साहस 
वृद्धा - युवति - कुमारी में ॥ 
दिष्णु मन्दिर, द्रमग्राम वट्सावित्री बत, 
( आजमगढ़ ) २००० 


सिड जाने ता हे अया जा आता सका रथ पु सी चूका छा 


डएे शुभम्‌ €-- 


हर ७(:३७९०७००७८००७८०७०)+०९७०७०९५४०%०७८०७८००७००७०७८०७(०७८००७८०७८००%८)७८००७८०)७८७०७०८०७८०७८००७०७८१७००७०७८०७८००७०० ७00८0०८000७ 


द्ष्ठ 
५ 

प्‌ 

१४ 
१८ 
२० 
११ 
२२ 
२६ 
२६ 
२९ 
३० 
३० 
है. 
5१ 
६० 
६७ 


शुद्धि-पत्र 


( इससे मिलाकर पहले अपनी प्रति शुद्ध कर ले ) 


स्तंम 


/छ 


>0छ ७ 0 >> >> 9 ०“ नल 0 0 


न २ + # ३ 7 #0 जय /पै ८“ 


न ले 


पंक्ति 
5 
रे 
२० 
११ 
१८ 
श्र 
१६ 
७ 
२० 
३ 
१० 
हा 
१४ 
५्‌ 
१५ 
हि 
श्र 
२१ 
१५ 
44 
१५ 
प्‌ 


भशुद्ध 
कुखुस 
घूँटपति 
सजल 
हुआ, क्‍या 
नत्तन 
उतने 
मजबूत 


/क६ कं, 


थी 
नविड 
का 
मिली 
शिखा 
ढबरों 
जय 
चिपति 
गये, जो 
तब 


फूकने 
सेनी 


शुद्ध 
कुसुम 
घूँट पत्ति 
सलज 
हुआ क्‍या 
नर-तन 
इतने 


नियति 
गये जों, 
तन 

रो 
फूकने 
सेनानी 


है ५ 
>ौदएिप्ट. स्तंभ 


७४ 
७८ 
७्ट॑ 
७९ 


८२ 
<३े 
८४ 
८६ 
८५६ 
<७ 
८९ 
९१ 
९५२ 
५९५ 
९६ 
९६ 
९८ 
९८ 
१०० 
१०४ 
३०७ 
११० 
१११ 


८ 0 ० ७ ९) 


छः ८ शी छत 0 ७ 0 0 बच 0 ०0 ७ 0! ७ ७ >७0७ ७ “७ >> 0 


( २ ) 


भ्रशुद्ध 
अजय 
गेंह 
सद्मःमृ त 
मिरे 

तप 

जय 

मन 

था, 
फूला 

कं 
हिला, गगन 
घटा 
जाहर 
अटारिया 
जपने 
ल्टकी 
सराजनी 
पड़ी 
मृत, 
आसू 

द्नू 
मोहन 
की 

चार 


शुद्ध 
“अजय 
गेरु 
सद्यःमृत 
मिटे 

तय 

जप 

मत 
या 

फूलों 

के 

हिला गगन, 
फटा 
जोहर 
अटरिया 
अपने 
लरकी 
सरोजिनी 
पड़ी 
मृत 
आँवू 


#०-०# 


हू 
मोहन 
का 
चोर 


